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॥ श्री: ॥ 
चौखम्भा संस्कृत भवन ग्रन्थमाला 


८२ 
BOE 


कालसर्पयोगशान्तिः ` 


` लेखकः सम्पादकश्च 


डॉ० बलराम पाण्डेय 


प्रधानाचार्य: 
श्रीवंशीधर संस्कृत महाविद्यालय 
गायत्रीनगर--सरायनन्दन 
वाराणसी 


MMYVV, Karoundi 


॥॥॥॥ 


चौखम्भा संस्कृत भवनु 


वाराणसी २२१०० १ (भारत) 
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॥ नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुज: ॥ 


॥ समर्पणम्‌ ॥ 


सर्वशात्रविदां श्रेष्ठो धर्मशास्त्र विशारद: । 
आहिताग्निः कर्मनिष्ठ:, श्री जोषण राम संज्ञकः ॥ 
जनको जननी देवी गुना सर्वगुणाश्रया। 
कृतिं समर्पये होतां तयोः करसरोरुहे॥ 


मार्गशीर्षशुक्ल पञ्चमी, शुक्रवार मातापितृचरणानुरागी 
वि०सं० २०६४, Sto बलरामपाण्डेयः 
तदनुसार ता० १४-१२-२००७ बी० २/१९८ सम्पत्सदन, 


भदैनी, वाराणसी 
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नान्दीवाक्‌ 


ईश्वर को सृष्टि में मानव जन्म अत्यन्त दुर्लभ बताया गया हे । अनेक जन्माजि 
पुण्य से मनुष्य शरीर प्राप्त कर शास्त्रानुमोदित पद्धति से जीवनचर्या द्वारा मानव मोक्ष प 
पर आरूढ़ होता हं । शरीर धारण को प्रक्रिया में पूर्व जन्मार्जित दोषों की यत्‌ किङ्ि 
स्थिति से मानव का जीवन-पथ ग्रहों की विपरीत स्थिति से संवलित हो जाता हे । जात 
के जन्मकुण्डली में 'कालसर्पयोग' या 'सर्पयोग' दोष भी इसमे अन्यतम है । इन्हें दूर कः 
के लिये शास्रों ने उपाय विहित किये हैं । शास्रविहित उपाय लघु होने पर भी दोषों 
उसी प्रकार शमन करते हे जिस प्रकार सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त व्याधि का औषधि की ठ 
मात्रा प्रतीकार कर देती है । अतएव कहा गया है कि-- 
“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।' 
दोषापनयन के शास्त्रीय विधानों के सन्दर्भ में एक बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
जिसकी ओर श्रीमद्धगवद्वीता ने इस प्रकार ध्यान आकर्षित कराया है 
“यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥' 
तात्पर्यं यह है कि शास्त्रीय विधि का यथावत्‌ पालन करने पर ही फल की प्रां 
होती है अन्यथा नहीं । 
मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि स्वर्गीय विद्वद्वरेण्य आहिताग्नि महामहोपाध्याय 1 
जोषण राम पाण्डेय जी के सुपुत्र पं० डाँ० बलराम पाण्डेय जी ने शास्त्रीय ग्रन्थों 
आलोडन कर 'कालसर्पयोगशान्ति' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया है | इसमें साङ्गोपाङ्ग शा 
विधि का निरूपण है जो सराहनीय है । मेरा पूर्ण विश्वास है कि धर्मपथारूढ़ जनता इस 
प्रयोग कर अपने जीवन को दोषमुक्त कर धन्य करेगी । 
मैं इस लोकोपकृति के लिये लेखक को साधुवाद देता हूँ । 


a apra किशोर मिश्र 
देवप्रबोधनी एकादशी 
वि०सं० २०६४ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 
वाराणसी वेद विभाग, 

पूर्व कुलपति 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
पूर्व सचिव--म०सा० राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठा 
(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरक 
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|| श्रीगुरुः शरणम्‌ || 


आचार्य लक्ष्मीकान्त दीक्षित' गृहसङ्केत : 
'वैदिकरत्न', घनपाठी, वेदपण्डित के.-२३/७४, मङ्गलागौरी, 
वरिष्ठ प्राध्यापक' दूधविनायक, वाराणसी 

श्री व०शा०साङ्गवेद विद्यालय पिन-२२१००१ (उ प्र.) 
रामघाट, वाराणसी २२१००१ (उ.प्र.) _ ०९८३९१४६५४७ 
(नि.) ०५४२-२३९८२०७ ` ०९४१५९९७७३९ 


(का.) ०५४२-२४२०३०३ 


पत्रांक : दिनांक : कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 
Ho २०६४ 


सम्मतिः 


आहिताग्नि स्व० पं०श्रीजोषणरामजी पाण्डेय महोदय के सुयोग्य सुपुत्र डॉ० 
श्रीबलरामजी पाण्डेय द्वारा सम्पादित कालसर्पयोगशान्ति नामक पुस्तक का अवलोकन 
केया । पुस्तक कर्मकाण्ड जिज्ञासु एवं सर्वसाधारण जनोपयोगी सिद्ध होगी । आपने 
पुस्तक लिखने एवं संग्रह करने में जो परिश्रम किया है इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं । 
भगवान्‌ भूतभावन श्रीविश्वनाथजी से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी आप इसी 
गकार ग्रन्थ लेखन, सम्पादन एवं प्रकाशन का कार्य करते रहें यही मेरी शुभकामना है । 


errand Rig | 
(लक्ष्मीकान्त दीक्षित:) 
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पुरोनुवाक्‌ 


आदित्यादिग्रहा: सर्वे नानावर्णा: प्रथग्विधा: । 
सुप्रसन्नाः प्रयच्छन्तु सौभाग्यं मम सर्वदा॥ 


“कालसर्पयोग' 


ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र एवं 
शनि ये सात ग्रह होते हैं | आठवे और नवें ग्रह राहु एवं केतु को छाया ग्रह की कोटि मे 
माना गया है | जिसमें राहु के अधिदेवता ‘are’ तथा प्रत्यधिदेवता 'सप' होते हैं, जिसका 
उल्लेख या प्रमाण कर्मकाण्ड की किसी भी पुस्तक में देखा जा सकता है । इसी राहु के 
द्वारा किसी ग्रह को प्रभावित किया जाना ही कालसर्पयोग कहा जाता है । ज्योतिषशास्त्र के 
विद्वानों द्वारा इसी योग को कालसर्पयोग की संज्ञा दी गई हे । 

प्राचीन ज्योतिर्विदो ने इस योग की महत्ता पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला, परन्तु 
अर्वाचीन ज्योतिर्विदों ने इसके महत्त्व को स्वीकारते हुए इस योग की विशेष व्याख्या की 
है । इन शास्रविदों ने गहन अध्ययन करने के बाद सर्प का मुख राहु और पूँछ केतु मानकर 
इन दोनों के बीच में सभी ग्रह रहने पर निर्मित होने वाली ग्रह स्थिति को 'कालसर्पयोग” 
कहा है । यह “कालसर्पयोग” मूल “सर्पयोग' का ही परिष्कृत स्वरूप है । जातक के भाग्य 
का निर्णय करने में राहु एवं केतु का बड़ा योगदान है तभी तो हमारे आचार्यो ने राहू के 
लिये विंशोत्तरी महादशा में १८ वर्ष और अष्टोत्तती महादशा में १२ वर्ष तथा केतु 
महादशा के लिये विंशोत्तरी महादशा में ७ वर्ष निर्धारित किये हैं । इन दो तमोगुणी 
पापग्रहों के बीच बँधे हुए सभी ग्रहों की स्थिति अशुभ ही रहती है । यही कारण है कि जिन 
जातकों की जन्मकुण्डली में ऐसा योग होता है वे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करते हुए 
जीवन यापन करते हें । अर्थ का अभाव, अल्पायु होना, ऐहिक सुखों का अभाव होना, 
किसी भी कार्य को करने में अनेक अड़चनें आना, कार्य सम्पूर्णता के शिखर पर पहुँच कर 
नष्ट हो जाना ऐसे जन्माङ्गों की विशेषता है । नक्षत्र पद्धति के अनुसार राहु या केतु के साथ 
जो भी ग्रह हों वे यदि एक ही नक्षत्र में हों तो परिणामों की तीव्रता कम होती है । 

किन्हीं विद्वानों के मत में राहु अथवा केतु का अपना निजी कोई विशेष बल नहीं 
होता, ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका बल स्वयं उपयोग करते हैं अर्थात्‌ जिस ग्रह 
से युति करते हैं उन्हीं के बल से बली होते हैं और उस भाव में अन्य ग्रहों का प्रभाव कम 
और राहु-केतु का प्रभाव अधिक लगता है | कई विद्वानों के मत में कालसर्पयोग का 
प्रमुखता से वर्णन मिलता है, इनका मानना है कि यदि यह योग न बनता तो जातक को 
पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता । इनके अनुसार योगज फल ही योग के होने का प्रमाण 
है | जातक जब हकीम डाक्टर से उपाय करा कर थक जाता है तब ज्योतिषियों के पास 
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पहुँचता है, जहाँ वह अपनी जन्मकुण्डली के दोष को ढूँढ़ना प्रारम्भ करता है । जन्मपत्री 
में कौन से कयोग के कारण कष्ट प्राप्त हो रहा हे? पूर्वजन्मकृत सर्पशाप, पितृशाप, 
मातृशाप, ब्रह्मशाप इत्यादि शापो में से कोई शाप उसकी जन्मकुण्डली में तो नहीं हैं, वह 
इसका अनुसन्धान करने की कोशिश करता है । परिणाम के रूप में उसे स्पष्ट रूप से 
जन्मकुण्डली में कालसर्पयोग दिखाई देता हे । 
जब रोग-व्याधि की चिकित्सा औषधियों से नहीं हो पाती अर्थात्‌ औषधियाँ भी 
अपना काम नहीं करतीं तो उसे कर्मज रोग कर्मज व्याधि ही मानना पड़ता है । योगरत्नाकर 
नामक ग्रन्थ में इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट वचन लिखा हे-- 
न शामं याति यो व्याधिः स ज्ञेयः कर्मजो बुधः | 
पुण्यैश्च भेषजैः शान्तास्ते ज्ञेयाः कर्म दोषजाः ॥ 
इस प्रमाण के अनुसार जो व्याधि चिकित्सकीय उपायों से शान्त न हो उसे कर्मज 
दोष मानना पड़ता है और कर्मज दोष के अनुसार विधाता के आदेश से उसी प्रकार के ग्रह 
गोचर में जातक जन्म लेता है, और अपने कर्मफलों को भोगता है । 
इन बातों की प्रामाणिकता भी मैंने बहुत लोगों पर देखी है । कई लोग पितृशाप 
इत्यादि शापों का उपाय एवं परिमार्जन कराकर सुखी भी होते हुए देखे गये हैं । इस योग 
का मूल तो मुख्य रूप से शाप ही माना जाता है और शापो में पितृशाप ही मुख्य है 
क्योंकि आजकल के वातावरण में लोगों को पिता के मरने पर उनके ऑर्ध्वदैहिक कर्म को 
कराने एवं उसमें विश्वास करने में कमी आई है । फलतः ऑर्ध्वदैहिक क्रिया ठीक से न 
होने पर उनकी आत्मा भटकती रहती है और शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर में कोई 
) भी शुभकार्य हो या पितृपक्ष हो तो इन समयो पर पितरो का भाग उन्हे न मिलने से वे 
अतृप्त होकर शाप देते हैं, जिसे उनकी संतति समझ नहीं पाती और केवल फल भोगती 
रहती हे और साथ में भाग्य को कोसती रहती हे । अत: उन परिस्थितियो में व्यक्ति को 
चाहिये कि कालसर्प के मन्त्रो का अनुष्ठान पितृशाप निवृत्ति हेतु नारायणबलि, 
त्रिपिण्डीश्राद्ध, तर्पण आदि विशेषज्ञ ब्राह्मणों से करावे । 
स्कन्दपुराण के काशी खण्ड के सौवें अध्याय में भी कालसर्प की चर्चा प्राप्त होती 
हे । यहाँ भी भगवान्‌ विश्वनाथ के दर्शन न करने पर सबसे बड़े कष्ट की प्राप्ति का उल्लेख 
हे जिसको कालसर्प के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । यथा-- 
स दष्टः कालसर्पेण स दृष्टो मृत्युना स्फुटम्‌ | 
स मुष्टस्तत्र दिवसे विश्वेशो तत्र नेक्षितः ॥ 
मैत्रायणी गृहपरिशिष्ट एवं भद्रबाहु संहिता में भी कालसर्पयोग विषय उद्धूत है | 
भारतवर्ष के कुछ विद्वानों ने इस शान्ति को स्थल विशेष में करने का आग्रह किया है परन्तु 
इस विषय में कोई प्रमाण प्रस्तुत या प्राप्त नहीं है । इस शान्ति को सम्पूर्ण भारतवर्ष मे 
कहीं भी किया जा सकता है | 


अस्तुत. पुस्तक | कालसर्पयोग आदि सभी योगों के निराकरण का उपाय विस्तृत 
रूप से किया गया है | प्रत्येक योगों एवं कालसर्प के प्रकारों को शान्ति का उपाय 
भलीभाति दर्शाया गया है | इसके अध्ययन से पाठकों को लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा | 
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उदाहरण के लिए राहु के लग्न में एवं केतु के सप्तमस्थ होने पर “दृश्य गोलार्ध 
कालसर्पयोग' बनता है । इस अवस्था में सारे ग्रह अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक 
स्थित होते हैं और ये सभी ग्रह राहु केतु से बंधे होने के कारण जातक को रोग-शोक से 
सुक्त नहीं हान दत । इसी तरह पञ्चम भाव में राहु एवं एकादश भाव में केतु होने के कारण 
अदृश्य गोलार्ध कालसर्पयोग' होता है । इस अवस्था में भी द्वादश से चतुर्थ भाव में सारे 
अह हाकर जातक क जीवन मे अनेक कठिनाइयाँ पेदा करते हैं । अथक प्रयास करने पर 
भी अपने जीवन की आर्थिक विषमता नहीं दूर कर पाता है और सन्तान सुख कम 
मिलता हैं । इसी प्रकार वासुकी कालसर्पयोग, पद्म कालसर्पयोग, ककोंटक कालसर्पयोग 
कुलिक काल-सर्पयोग, महापद्य कालसर्पयोग, शंखनाद कालसर्पयोग, तक्षक कालसर्प 
योग, अनन्त कालसर्पयोग, शंखपाल कालसर्पयोग, पातक कालसर्पयोग, शेषनाग काल- 
सर्पयोग एवं विषाक्त कालसर्पयोग मुख्य रूप से परिगणित । इन सब के अलग 
अलग फलो क दुष्परिणामो की शान्ति केसे हो सकती है इस पुस्तक में प्राप्त किया जा 
सकता हे । पुस्तक म॑ गारीगणश पूजन से लेकर पुण्याहवाचन, षोडशमातृका, सप्तघृत- 
मातृका पूजन, नान्दांश्राद्ध, अष्टनागो का आवाहन, सर्वतो-भद्रपीठ परम्परा तक आवाहन 
पूजन एवं हवन बलिदान तक की विधि का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया हे । 


अन्त में म॑ प्रो० युगल किशोर मिश्र; प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वेद विभाग, पूर्व 
प्रतिकुलपति--सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी; पूर्व सचिव--म०सा० 
राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार) एवं 
वेदमूर्त्ति, श्रोतस्मार्त निष्णात, घनपाठी, वैदिकरत्न, आचार्य पं० प्रवर श्री लक्ष्मीकान्तजी 
दीक्षित गुरुवर्यद्वय द्वारा पुस्तक के प्रति जो आशीर्वाद प्राप्त हे इससे मे कृतकृत्य हूँ और 
शतायु होने की मङ्गलकामना करता हूँ 

इस पुस्तक के लेखन में परामर्श देकर सहयोग करने वाली अपनी सहधर्मिणी 
श्रीमती आशा पाण्डेय को धन्यवाद देता हूँ तथा अपने छोटे अनुज डॉ० गङ्गाधर त्रिवेदी 
का विशेष अनुग्रहीत हूँ जिन्होने अपना अमूल्य समय देकर लेखन में सहयोग किया । 
ज्योतिष से सम्बन्धित कर्मकाण्ड का यह संस्करण इदं प्रथमतया चौखम्भा संस्कृत भवन से 
प्रकाशित हो रहा हे । इस संस्था के पूर्व संस्थापक स्वर्गीय श्रीब्रजरत्नदास जी गुप्त के 
द्वितीय आत्मज श्रीब्रजेन्द्र जी गुप्त ने इस ग्रन्थ को साजसज्जा के साथ मुद्रित करने में 
अत्यन्त तत्परता दिखाई है जिसके लिए वे आशीर्वाद के पात्र हैं । 

अपरञ्च विद्वत्मण्डली से सादर अनुरोध करता हूँ कि इसमें किसी त्रुटि के परिमार्जन 
हेतु अपनी सम्मति देते हुए पुस्तक से मूल वस्तु को ग्रहण करने की कृपा करें । 


“He ५ a CORA Ra | 


मार्गशीर्षशुक्ल पञ्चमी, शुक्रवार _ विद्वत्‌ चञ्चरीकः 

Foto २०६४, डॉ० बलराम पाण्डेय 

तदनुसार ता० १४/१२/२००७ बी २/१९८ सम्पत्सदन, भदैनी 
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॥ श्री हरिः ॥ 
॥ श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, मातापितृभ्यां नमः ॥ 


कालसर्पयोगशान्तिः 


मङ्गलाचरणम्‌ 
नमो देव्यै सरस्वत्यै पुराण गुरुवे नमः । 
सर्वविघ्नविनाशिन्यै दुगदिव्यै नमो नमः॥ १ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भूमिदेवाँश्च वृद्धान्‌ पूज्य गुरुनपि। 
सिद्धिबुद्धि- समोपेतं महागणपतिं प्रभुम्‌ ॥ 
भक्त्या नमामि कार्यादौ शास्तरोक्तान्‌ लोकवन्दितान्‌ | 
विघ्नानां शमनार्थाय॒ मङ्गलाऽवाप्तये मुदा॥ २ ॥ 
सावर्ण्य गोत्रपाण्डेयस्याहिताग्नेः पितुस्तथा 
मातुश्वरणयोर्नत्वा गुनाजोषणरामयो: । 
बलरामस्तु तत्पुत्रः प्राचार्य पदवीं श्रितः 
प्रस्तौति कालसर्पाख्ययोगशान्तिं सुखावहाम्‌ ॥ ३ ॥ 
आश्लेषा नक्षत्र या प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, अमावास्या, पञ्चमी तिथि 
अथंवा चन्द्रादि शुभ अनुकूल समय और शुभदिन, शुभलग्न में नित्य कर्म करने के बाद 
माङ्गलिक स्नान एवं चन्दन लगा, बद्ध-शिखा* चौक पुरे हुए पवित्र स्थान पूर्वाभिमुख शुद्ध 
आसन पर यजमान पत्नी को दक्षिण तरफ करके बैठे । 


१. ललाटे तिलकं कृत्वा सन्ध्याकर्मं समांरभेत्‌ | 
अकृत्वा माला तिलकं तस्य कर्म निरर्थकम्‌ || 


२. स्नाने दाने जपे होमे सन्ध्यायां देवतार्चने | 
शिखाग्रन्थिं सदा कुर्यादिंत्येतन्मनुजवीत्‌ || (मनुसंहिता) 
शिखा बाँधने का मन्त्र 
चिद्रूपिणि! महामाये! दिव्य तेजः समन्विते | 
तिष्ठ देवि ! शिखा मध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्वमे || 
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आधार सहित! रक्षादीप जलाकर निम्न मन्त्र से पवित्र: धारण करके आचमन करें । 


तन्मन्त्रः: | 
३% पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव 
उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः | 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
पवित्र धारण कर आचमन-- 
३७ केशवाय नमः | ॐ नारायणाय नमः | 3७ माधवाय नमः | | 
आचमन करने के पश्चात्‌ दाहिने हाथ के अङ्गुठे के मूल भाग से ३७ हृषीकेशाय 
नमः, 3७ गोविन्दाय नमः कहकर ओठों को Goat हाथ धो लें । फिर भगवान्‌ का 
स्मरण करते हुए प्राणायाम कर, बायें हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से जल को अपने 
ऊपर और पूजा सामान पर निम्न मन्त्र से छोड़ें । 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा | 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः i 
निम्न मन्त्र से आसन शुद्धि करें । 
हाथ में जल लेकर--३ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो 
देवता आसनपवित्रकरणे विनियोग: ॥ 
जल भूमि पर छोड़कर, फिर जल लेकर निम्न मन्त्र से आसन के चारो ओर 
( छिड़के । 


3 पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


`~ 


_ तदनन्तर पात्र में अष्टटल-कमल बनाकर गोबर की गौरी और सोपाड़ी पर मौली 
लपटकर गणेशजी बनाकर अक्षत पर स्थापितकर, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भद्रसूक्त का 
पाठ करें । 

भद्रसूक्तम्‌ 
३»आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतासउद्धिदः | 
देवा नो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ 
देवानां भद्रा सुमतिऋणजूयतां देवानाईरातिरभि नो निवर्त्तताम्‌ । 
देवानाऽसख्यमुपसेदिमावयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ 


१. भूम दीपं योऽर्पपति सचान्धः सप्तजन्मसु | 
भूमा शङ्खञ्च संस्थाप्य कुष्ठं जन्मान्तरे लभेत्‌ || 
२. जप होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि | 
अशून्यं तु करं कुर्यात्सुवर्णरजतैः कुशैः || 
आचामत्रयतो नित्यं पवित्रेण द्विजोत्तमः | 
नोच्छिष्टस्तु भवेत्तत्र भुक्तोच्छिष्टं विवर्जयेत्‌ || 
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तान्पूर्वया निविदाहूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्रिधम्‌ । 
अर्यमणं वरुणश्सोममश्चिना सरस्वती न: सुभगा ` मयस्करत्‌ ॥ 
तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता' द्यौ: | 
तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्चिना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ॥ 
तमीशानं जगतस्तत्स्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः | 
अग्निर्जिह्णा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह ॥ 
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पणश्येमाक्षभिर्यजत्राः | 
स्थिरेरङ्गैसतुष्टुवाइसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
शतमिनुशरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तो: ॥ 
अदितिद्यौरिदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥ 

द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष्शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वश्शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि ॥ 

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 

३% गणानां त्वा गणपतिईहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिईहवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति<हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ सुशान्तिर्भवतु ॥ 

३% श्रीमन्महागणाधिपतये नमः | ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नम: । ३% 
उमामहेश्वराभ्यां नमः । ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः | ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः | 
ॐ मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः | ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः | ॐ कुलदेवताभ्यो 
नमः | ३ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः | ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः | ३५ वास्तुदेवताभ्यो 
नमः | ३ॐसर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । ३ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 3३% 
सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । 

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः | 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
द्वादशैतानि नामानि य पठेच्छृणुयादपि i 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 
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सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 


प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ 
अभिप्सितार्थसिद्भ्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः | 
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपये नमः ॥ 


सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये ! शिवे! सर्वार्थसाधिके | 
शरण्ये त्र्यम्बके ! गौरि नारायणि नमोस्तु ते॥ 
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥ 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । 
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
| येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ 
१ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
स्मृते सकल कल्याणभाजनं यत्र जायते । 
पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥ 
सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः | 
। देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दना: ॥ 
विश्वेशं माधवं gfe दण्डपाणिं च भैरवम्‌ । 
वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 
वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्य समप्रभ । 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 
विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ । 
सरस्वती प्रणम्यादौ ूर्वकामार्थसिद्धये ॥ 
सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॥ 


हाथ में लिये हुए अक्षत-पुष्प को गणेशाम्बिका पर चढ़ा दें । फिर दाहिने हाथ में 
जल, अक्षत, पुष्प, फल, दूर्वा, दक्षिणा लेकर संकल्प करें | तद्यथा-- 

ॐ विष्णुर्विषणुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य 
परार्दधद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टा- 
विंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावत्तैंकदेशे 
पुण्य प्रजापतिक्षेत्रे (अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे महाश्मशाने आनन्दवने गौरीमुखे 
= es 


१. सङ्कल्पेन विना विप्रयत्किञ्चित्कुरुते नर: | 
फल चाप्यल्पर्क तस्य धर्मस्यार्द्ध क्षयो भवेत्‌॥ 
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त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्या गङ्गायाः वामे भागे) विक्रमशके बौद्धावतारे षष्ठि 
संवत्सरान्तर्गत ... नाम्नि संवत्सरे ... अयने ... ऋतौ ... मासे ... पक्षे ... तिथौ 
वासरे ... नक्षत्रे ... योगे ... करणे... राशिस्थिते चन्द्रे ... राशिस्थिते सूर्ये K 
राशिस्थिते देवगुरौ शेषेसु ग्रहेषु यथायथंस्थितेषु एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां 
शुभपुण्यतिथौ ... गोत्रः ... प्रवरः ... शर्मा/वर्मा/गुप्तो$हं (सपत्नीक:) मम (पुत्रस्य 
वा) पूर्वजन्मनि कृतेन सर्पवधदोषेण इह जन्मनि अनपत्यतादुः खदारिक्र्यदो भग्यादि 
सकलदोषपरिहारार्थ जन्मकुण्डल्यां राहुकेत्वन्तरालस्थितसकल ग्रहस्थितिजन्य स्थान 
बलित्व शुभदृष्टि निरीक्षितत्वादि समस्त सुखाभावनिवृत्तिपूर्वकं दीर्घायुरारोग्यैश्वर्य 
वंशाभिवृद्धिसुखसौ भाग्यप्राप्तये श्रीशेषराजप्रीत्यर्थञ्च सग्रहमखां कालसर्पयोगजनन 
शान्तिं करिष्ये ॥ 

संकल्प कर जलादि भूमि पर छोड़ देवें । 
श्रीगणेशाम्बिकापूजनम्‌- 

हाथ में अक्षत लेकर गणपति का आवाहन करें 

शिवतनय- वरिष्ठं सर्वकल्याण- मूर्ति 
परशुकमल-हस्तं सेवितं मोदकेन । 
अरुण कुसुम-माला-नाग- यज्ञोपवीतं 
मम हृदय-निवासं श्रीगणेशं नमामि ॥ 

३» गणानां त्वा गणपतिईहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिईहवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमात्वमजासिगर्भधम्‌ ॥ 

ॐ गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि स्थापयामि । अक्षत छोड़े | 

पुनः अक्षत लेकर गौरी का आवाहन करें- 

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये! शिवे! सर्वार्थसाधिके | 

शरण्ये त्र्यम्बके ! गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । 

ससस्त्यश्वक: सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 

ॐ गौर्य्यै नमः गौरीमावाहयामि स्थापयामि । अक्षत छोड़ें । 
प्रतिष्ठा ॐ मनोजूतिर्जूषतामाज्यस्य बृहस्यतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञशसमिमं 
| दधातु | विश्वे देवास इहमादयन्तामो ३म्‌ प्रतिष्ठ ॥ 

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। 
अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च RA |l 

गणेशाम्बिके ! सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌ बोलकर गणेशाम्बिका के ऊपर 
अक्षत छोड़ें । आवाहयामि, स्थापयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥ 


पाद्य- निम्न मन्त्र से पाद्य जल देवें- 


ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 
स भूमिःसर्वतस्पृत्वाऽ त्यतिष्ठद्दशाङ्गलम्‌ ॥ 


३ का०शा० 
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उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्य संयुतम्‌ । 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

पाद्यं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥ 
अर्घ-- ॐ पुरुष eaud Gad यच्च भाव्यम्‌ | 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
अर्घ्य गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह | 
करुणां कुरु मे देव ! गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते ॥ 


शिरसि अर्घ निवेदयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । मन्त्र पढ़कर शिर पर अर्घ . 


देवें । 
आचमन-- ३ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम्‌ । 
आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर ॥ 
आचमनीयं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । मन्त्र से आचमनीय देवें । 
स्नान ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पूरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः | 
ततो विष्वङ्व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ 
गङ्गा-सरस्वती-रेवा-पयोष्णी-नर्मदा जलैः । 
स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्तिं कुरुष्व मे॥ 
स्नानार्थे जलं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 
मन्त्र से स्नानार्थ जल देवें । 
अथवा--एकतन्त्रेण- पाद्याऽर्घ्याऽ ऽ चमनीय - स्नानीय - पुनराचमनी यानि 
समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥ 
एक तन्त्र करना हो तो पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नान के निमित्त चार आचमनीय 
जल भूमि पर छोड़ दें । दूध, दही, घी, मधु, चीनी पृथक्‌-पृथक्‌ हो तो तत्तन्मन्त्रों से 
अलग-अलग चढ़ावें । न हो तो केवल मिश्रित पञ्चामृत ही चढ़ावें | 
पञ्चामृत--निम्न मन्त्र से पञ्चामृत चढ़ावे 
ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः | 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे भवत्सरित्‌॥ 
पयोदधि घृतं चैव मधुशर्करया युतम्‌ । 
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नम: ॥ 
शुद्धोदकस्नान-निम्न मन्त्र से शुद्ध स्नान करावें 
सन्स. moms त तेति ति 


१. 'अर्षो मूर्ध्नि प्रदातव्यः' इति, अर्घश्च शिरसि देयः । स्मार्तप्रभौ go २९ | 


वक”? 
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ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽशविनो बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती | 
नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अथवा ३ ततो विराडजायत व्विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ 
शुद्धोदक, स्नानं समर्पयामि । शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं! जलं 
समर्पयामि । गणेशम्बिकाभ्यां नमः । 
वस्त्र-- निम्न मन्त्र से qa अर्पण करें-- 
ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत:ः सम्भूतम्पृषदाज्यम्‌ । 
पशूस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च À ॥ 
सर्वाभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे । 
मयो पपादिते तुभ्यं गृह्यतां वाससी शुभे ॥ 
aa परिधापयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । aed आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । 
उपवस्त्र -निम्न मन्त्र से उपवस्र चढ़ावे 
ॐ तस्मादयज्ञात्सर्वहुतत्ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दाईसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
यस्याभावेन शास्त्रोक्त कर्म किञ्चिन्न सिध्यति । 
उपवस्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्‌ ॥ 
suaa परिधापयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः | उपवस्रान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । 
यज्ञोपवीत--निम्न मन्त्र से यज्ञोपवीत पहिनावें-- 
३ तस्मादश्वाऽजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय: ॥ 
अथवा- ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः । 
यज्ञोपवीतमसि ज्ञत्वात्‌ यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ 
नवभिस्तन्तुभिर्युक्त त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण गणनायक ॥ 
यज्ञोपवीतं परिधापयामि । यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि | 
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 


१. धूपे दीपे च नैवेद्ये crise मधुपर्के | 
Pe E S 
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चन्दन--निम्न मन्त्र से चन्दन चढ़ावें-- 
ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्र्रौक्षन्पुरुषञ्जातमग्रतः | 
तेन देवाऽयजन्त साध्याऽऋषयश्च ये॥ 
अथवा ॐ त्वां गन्धर्वा अखनॅस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः | 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
श्री खण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ | 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥. 
चन्दनं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 
अक्षत- निम्न मन्त्र से अक्षत चढ़ावें-- 
३% अक्षन्नमीमदन्त ह्यवप्रिया अधूषत | 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजान्विन्द्र ते हरी ॥ 
अक्षताश्च गणाधीश कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः | 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण गणनायक ॥ 
अक्षतान्समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नम: । 
दूर्वा--निम्न मन्त्र से दूर्वा चढ़ावें- 
ॐ काण्डात्काण्डात््रोहन्ती परुषः परुषस्परि | 
एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च॥ 
विष्णवादि सर्वदेवानां दूर्वे त्वं प्रीतिदा भव । 
क्षीरसागरसम्भूते वंशवृद्धिकरी भव ॥ 
दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि | गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 
पुष्पमाला--निम्न मन्त्र से माला चढ़ावें | माला या फूल तोड़कर? न चढ़ावें | 
ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्‌ किम्बाहू किमूरूपादाऽ उच्येते ॥ 
अथवा--3% ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरी | 
अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णव ॥ 


माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 
मयाहृतानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


१. दूर्वाः स्वाभिमुखाग्रा: स्युर्बिल्वपत्रमधोमुखम्‌ -- (तृचभास्कर) 
तुलस्यादिपत्रम्‌ आत्माभिमुखं न्युब्जमेव समर्पणीयम्‌ -- (प्रतिष्ठासारदीपिका) 
इतर पत्राणामप्य्ध्वमुखाधोमुखमनयोर्विकल्पः इति आचारेन्दु: । 

२. नकं पुष्पं द्विधा कुर्यात्रभिन्धात्कलिकामपि | 
Wed कलिकुन्दानां समानो ब्रह्महत्यया ॥ (स.ग. Jo ८०७) 
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पुष्पमालां समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नम: l 
शमीपत्र--निम्न मन्त्र से शमी पत्र चढ़ावे-- 
3 अग्नेस्तनूरसि व्वाचो व्विसर्जन॑ देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावासि 
व्वानस्पत्यः सऽइदं देवेभ्यो हवि: शमीष्व सुशमिष्व | हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥ 
अमङ्गलानां च शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। 
दुः स्वप्ननाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमी शुभाम्‌॥ 
शमीपत्राणि समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नम: ॥ 
अबीर-गुलाल--निम्न मन्त्र से अबीर-गुलाल चढ़ावें-- 
3 अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा<सं परि पातु विश्वतः ॥ 
देव सौभाग्यदं द्रव्यं देवाङ्गसदृशप्रभम्‌ । 
भक्तया दत्तं गृहाणेदं लम्बोदर हरप्रिय॥ 
नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः | 
सिन्दूर--निम्न मन्त्र से सिन्दूर चढ़ावें-- 
ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूधनासो वातप्रमियः पतयन्ति यहा: । 
घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दनुर्मिभिः पिन्वमानः ॥ 
सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्‌ । 
शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
सिन्दूरं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नम: । 
सुगन्धित द्रव्य-निम्न मन्त्र से इत्रादि werd | 
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनाम्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
चम्पकाशोक -वकुल-मालती- मोगरादिभिः । 
वासितं framed तैलं चारु प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
सुगन्धितद्रव्यं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः | 
अङ्गपूजन-पुष्प, अक्षत, चन्दन युक्त गणेशाम्बिका का अङ्गपूजन करें । 
यथा--गोरी अङ्गपूजा 
ॐ उमायै नम:--पादौ पूजयामि | ॐ गौर्यै नम:--गुल्फौ पूजयामि । ॐ 
SS त त उत त 


१. नाक्षतैरचयेद्‌ विष्णुं न तुलस्या गणाधिपम्‌ । 
न दूर्वया यजेत्‌ दुर्गा बिल्वपत्रैश्च भाल्करम्‌ ॥ 
दिवाकरं वृन्तहीनैर्विल्वपत्रैः समर्चयेत्‌ ॥ (नि. ३ एवं दे.पू. पृ. १३६) 
शिवे विवर्जयेत्‌ कुन्दमुन्मत्तं च तथा हौ | 
देवीनामर्कमन्दारौ सूर्यस्य तगरं तथा। 
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पार्वत्यै नम:- जानुद्वयं पूजयामि । ॐ जगद्धात्र्यै नमः --जङ्घाद्वयं पूजयामि । 3% | 

जगत्‌ प्रतिष्ठायै नमः--उरुद्वयं पूजयामि । ॐ शान्तिरूपिण्यै नमः —afega 

पूजयामि | ॐ हरायै नम:--गुहां पूजयामि । ॐ maA नम:--नाभिं पूजयामि । 

ॐ शाम्भव्यै नम:--हृदयं पूजयामि । ॐ शूलपाणये नम:--कण्ठं पूजयामि | ॐ | 

पिनाकधृषे नमः--बाहुद्यं पूजयामि | ॐ शिवायै नमः मुखं पूजयामि | २० | 

पशुपतिप्रियायै नमः-नेत्रत्रयं पूजयामि | ॐ गङ्गायै नमः --ललाटं पूजयामि । ॐ | 

महालावण्यै नमः--शिरः पूजयामि | ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः- सर्वाङ्गानि | 

पूजयामि | ॐ अङ्गदेवताभ्यो नम:--सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि । | 

गणेश अङ्गपूजा-- | 
ॐ गणेशाय नम:--पादौ पूजयामि । ॐ आखुवाहनाय नमः-उरुद्वयं | 

पूजयामि | ॐ हेरम्बाय नम:--कटिद्वयं पूजयामि | ॐ कामारिसूनवे नमः नाभिं 

पूजयामि | ॐ गणनायकाय नमः--हृदयं पूजयामि | ॐ स्थूलकण्ठाय नमः-- 

कण्ठं पूजयामि | ॐ स्कन्दाग्रजाय नम:--स्कन्दौ पूजयामि | ॐ पाशहस्ताय नमः-- 

हस्तौ पूजयामिः। ॐ गजवक्त्राय नमः-वक्त्रं पूजयामि | ॐ विघ्नहर्त्रे नमः-ललाटं 

पूजयामि | ॐ सर्वेश्वराय नमः--शिरः पूजयामि । ॐ गणाधिपाय नमः-सर्वाङ्ग 

पूजयामि | ॐ अङ्गदेवताभ्यो TA: सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि । 


धूप--निम्न मन्त्र से धूप दिखावें-- 
ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्वैश्यः UVR अजायत ॥ 
अथवा- <धूरसि धूर्व धूर्वन्तं ... ... ... ... | 
दशाङ्गं गुग्गुलं धूपं सुगन्धिं सुमनोहरम्‌ । 
उमासुतं नमस्तुभ्यं गृहाण वरदो भव ॥ 
धूपमाघ्रापयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 
दीप--निम्न मन्त्र से दीप दिखावें- 
ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽ जायत | | 
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 
अथवा- ३» अगिनर्ज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहा ... ... ... .। 
गृहाण मङ्गलं दीपं घृतवर्तिसमन्वितम्‌ | 
दीपं ज्ञानप्रदं देव रुद्रप्रिय नमोऽस्तु ते ॥ 
दीपं दर्शयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । हस्तौप्रक्षाल्य । हाथ धो लें | 
नैवेद्य--भगवान्‌ के सम्मुख नैवेद्य रखकर उस पर जल छिड़क देवें, फिर दूर्वा डालकर 
उसके चारों ओर जल से घेरकर निम्न मन्त्र से अर्पण करें | 
3७ नाभ्याऽआसीदन्तरिक्ष्शीष्णो द्यौः समवर्तत | 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌. 
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शर्कराघृतसंयुक्तं मधुरं स्वादु चोत्तमम्‌ । 
उपाहारसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
So अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा बोलकर एक आचमनीय जल छोड़ दें । 
नवेद्यं समर्पयामि--३% प्राणाय स्वाहा | ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा । 
32 उदानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा । 
आचमनीयं जलं समर्पयामि । ग्रासमुद्रा प्रदर्श्य घण्टां वादयेत्‌ । 
गोदोहनमात्रं विरम्य पुनः हस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः | 
ऋतुफल--निम्न मन्त्र से ऋतुफल अर्पण करे-- 
३ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी: | 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्जन्त्वशहसः ॥ 
नारिकेलफलं जम्बूफलं नारङ्गमुत्तमम्‌ | 
कूष्माण्डं पुरतो भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ऋतुफलं समर्पयामि | गणेशाम्बिकाभ्यां नमः | फिर आचमन जल दे देवें | 
करोद्दर्तन--निम्न मन्त्र से करोद्वर्तन अर्पण करे - 
ॐ अईशुनाते SLY: पृच्यतां परुषा परुः | 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 
चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादि समन्वितम्‌ । 
करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर ॥ 
करोद्वर्तनकं चन्दनं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नम: । 
ताम्बूल '--निम्न मन्त्र से लोंग, इलायची, सुपाड़ी, कपूर, पान समर्पित करें 
ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसन्तोऽ स्यासीदाज्यं ग्रीष्मऽ इध्मः शरद्धविः ॥ 
पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌ । 
\ एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
मुखवासार्थे एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां 
नमः | 
दक्षिणा--निम्न मन्त्र से दक्षिणा समर्पित करें | 
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः | 
o eee 
१. पर्णमूले भवेद्‌ व्याधिः पर्णाग्रे पापसम्भवः | 
जीर्णपत्रं हरत्यायु: शिरा बुद्धि विनाशिनी ॥ 


— —. 
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अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

दक्षिणां समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 
आरती--निम्न मन्त्र से आरती करें- 

ॐ आ रात्रि पार्थिवईरजः पितुरप्राय धामभिः | 

दिवः सदाइसिबृहती वि तिष्ठसआ त्वेषं वर्तते तमः N 
चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च। 
त्वमेव सर्वज्योतीषि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

आरार्तिकं दर्शयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । जलेन शीतलीकरणम्‌ 
आत्माभिवन्दनम्‌ । पात्र में जल भरके देवता के ऊपर निम्न मन्त्र से घुमावें- 

पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामयेद्देवतोपरि । 

अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्व पापं व्यापोहति ॥ 
घुमाये हुए जल को अपने ऊपर निम्न मन्त्र से छिड़के-- 

न रोगा न च कूष्माण्डा: पिशाचोरगराक्षसाः | 

दृष्ट्वा पात्रोदकं मूर्ध्नि व्याधयो विलयं गताः ॥ 

इसके बाद आरती ग्रहण कर, हाथ धो लें । 
पुष्पाञ्जलि--निम्न मन्त्र से फूल लेकर प्रार्थनाकर भगवान्‌ पर चढ़ा देवें- 

ॐ नमो गणेन्भ्यो गणपतिन्भ्यश्च वो नमो नमो व्व्रातेब्भ्यो व्व्रातपतिन्भ्यश्च वो 
नमो नमो गृत्सेब्भ्यो गृत््सपतिव्भ्यश्च वो नमो नमो व्विरूपेब्भ्यो व्विश्वरूपेब्भ्यश्च वो 
नमो नमः ॥ 

ॐ आयङ्गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । पितरञ्ज प्रयन्त्स्वः ॥ 

नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । 
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 
प्रदक्षिणा '--निम्न मन्त्र से तीन प्रदक्षिणा करें 
ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेषाईसहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 

प्रदक्षिणां समर्पयामि | गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 
विशेषार्घः *--ताम्रपात्र में जल, चन्दन, पुष्पाक्षत, फल, दूर्वा और दक्षिणा रखकर 
अर्घपात्र को हाथमें लेकर निम्न मन्त्र से अर्घ देवें 

ॐ रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यवन्दित | 
भक्तानामभयं कर्त्ता त्राता भव भवार्णवात्‌ ॥ 
TF ed odie Rentini YA YA 
१. तिस्रो दद्याद्विनायके ॥ इतिलिङ्गार्चनचन्द्रिका 
२. ततः पूर्ववदभ्यर्च्य स्तुत्वा सतोत्रे प्रणम्य च । 
अर्घ पराङ्मुखं दत्वा क्षमस्वेत्यभिधाय च ॥ (अग्निपुराण, अ. ३६, पृ. १४९) 
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द्वैमातुर ! नमस्तुभ्यं षाण्मातुराग्रज प्रभो! । 
वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद ॥ 
अनेन सफलार्घेण सफलोऽस्तु सदा मम॥ 
अर्घ समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । पूर्वाभिमुख अर्घ को अर्पण करें । 
रार्थना-फूल लेकर निम्न मन्त्रों को पढ़कर फूल भगवान्‌ को समर्पण कर देवें । 
शरीरे सैन्दूरं विलसति मुखेह्योकदशनम्‌ 
ललाटे त्रैपुण्डूं तिलकममलं नेत्र-त्रितयम्‌ । 
गले माला शुभ्रा ह्युदरमधिकं विस्तृत-तरम्‌' 
नमामि त्वां गौरी-सुभग-तनयं विघ्न-शमनम्‌ ॥ 
मुखे ते ताम्बूलं नयन-युगले कज्जल-कला- 
ललाटे काश्मीरं बिलसति गले मौक्तिकलता | 
स्फुरत्‌ काञ्जी शाटी पृथुकटि-तटे हाटकमयी | 
नमामि त्वां गौरीं नग-पति-किशोरीमविरतम्‌ ॥ | 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि | 
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
so सुभगायै विद्महे काममालिन्यै धीमहि | 
तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ 
सौभाग्यमम्बिके देहि सौभाग्यं यशोऽपि च। 
fad पुत्रांश्च कामांश्च तथा सौख्यं च देहि मे ॥ 
गणेश पूजने कर्म यन््यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम ॥ i 
पुष्प अर्पण कर दें । 
प्रार्थना नमस्कारांश्च समर्पयामि । गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥ 


हाथ में जल लेकर--“अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेताम्‌'' बोलकर जल भूमि 
पर छोड़ देवें | 


॥ इति गणेशाम्बिकापूजनम्‌ ॥ 
कलश-स्थापनम्‌ 


गणेशाम्बिका के उत्तर कलश रखने के स्थान पर पाँच रंग वाले चावल से अष्टदल 
बनाकर निम्न मन्त्र से भूमि स्पर्श करें । 
भूमिस्पर्श--३ मही द्यौः पृथिवीचनऽ इमँय्यज्ञम्मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतान्नो भरीमभिः ॥ 


स्पर्श किए गये भूमि पर सप्तधान्य या यव गेहूँ निम्न मन्त्र से रखें 


यव प्रक्षेप ॐ ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तर्ठ राजन्पारयामसि ॥ 


४ का०शा० . 
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सप्तधान्य या यव पर मौली लपेटा स्वस्तिक बनाकर अव्रण नया कलश निम्न मन्त्र ' 
से रखें । 
कलश-स्थापन- ३ आ जिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः | 
पुनरूर्जा नि वर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा 
पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः ॥ 
शुद्ध जल से कलश को निम्न मन्त्र से भरें 
कलश में जल- ३% वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो 
वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य 
ऋतसदनमा सीद ॥ 
निम्न मन्त्र से कलश में चन्दन छोड़ें 
4 कलश में चन्दन-- ॐ त्वां गन्धर्वा अखनॅस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः । 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
सर्वौषधि या शतावरी निम्न मन्त्र से छोड़े 
कलश में सर्वौषधि 3 या औषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 
मनै नु बभ्रूणामह<शतं धामानि सप्त ai 
दूब निम्न मन्त्र से छोड़े 
कलश में दूब- 3३ काण्डात्काण्डात््ररोहन्ती परुषः परुषस्परि | 
एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च ॥ 
पञ्चपल्लव निम्न मन्त्र से छोड़ें 
कलश में पञ्चपल्लव- ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता | 
गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 
निम्न मन्त्र से कुश छोड़ दें 
कलश में पवित्री 
३» पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
निम्न मन्त्र से सप्तमृत्तिका या गङ्गारज छोड़ें । 
कलश में सप्तमृत्तिका- ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ 
निम्न मन्त्र से सोपारी छोड़ें 
कलश में सुपारी-ॐ या: फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वशहसः ॥ 
निम्न मन्त्र से पञ्चरत्न छोड़ें-- 


şs i 
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कालसर्पयोगशान्ति: २७ 
कलश में पञ्चरल- ३७ परिवाजपति: कविरगिनर्हव्यान्यक्रमीत्‌ । 
दधद्रत्नानि दाशुषे । 
निम्न मन्त्र से कलश में हिरण्य या द्रव्य छोड़ें । 


| कलश में द्रव्य-- 

| 3 हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

निम्न मन्त्र से लालसूत्र या मौली को कलश में ater गया है उसे स्पर्श करें-- 

कलश में लिपटा मौली--ॐ% सुजातो ज्योतिषा सह शर्मवरूथमाऽ सदत्स्वः | 


3 वासो अग्ने विश्वरूप<सं व्ययस्व विभावसो ॥ 
| निम्न मन्त्र से तस्टा (पूर्णपात्र) में चावल भर कर कलश के ऊपर रखें-- 
| कलश पर पूर्णपात्र ३, पूर्णा दर्वि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । 


arta विक्रीणावहा इषमूर्ज<शतक्रतो ॥ 
निम्न मन्त्र से मौली या लाल कपडा में लपेटा गया नारियल पूर्णपात्र पर रखें-- 
कलश पर नारियल--३% या: फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
बृहस्पतिप्रसुतास्ता नो मुञ्जन्त्वशहसः ॥ 
निम्न मन्त्र से कलश का आवाहन करें 
कलश में वरुण का आवाहन-- 
ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशःसमा न आयुः प्रमोषीः ॥ 
अस्मिन्‌ कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि 
स्थापयामि । 'अपां पतये वरुणाय नमः', इति गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य 
निम्न गन्त्रो से कलश पर विष्णु आदि देवताओं का आवाहन करें । 
अनामिका अङ्गुली से स्पर्श करें-- 
कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । 
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा | 
ऋग्वेदोऽथ यजुरवेदः सामवेदो ह्वाथर्वणः ॥ 
अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः । 
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ 
आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः । 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति॥ 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु । 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः ॥ 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः । 
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इस तरह विष्णु आदि का आवाहन कर निम्न मन्त्र से प्रतिष्ठा कर अक्षत छोड़ें | 
कलश प्रतिष्ठा--३७ मनो जुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं 


यज्ञशसमिमं दधातु | विश्वे देवास इह मादयन्तामो ३म्‌ प्रतिष्ठ ॥ 
मन्त्र पढ़ते हुए अक्षत छोड़ते हुए बोले-''कलशे वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो 


नमः ।'' 

अक्षत कलश पर छोड़कर फिर षोडशोपचार कलश का पूजन कर निम्न मन्त्रों से 
प्रार्थना करें | 
कलश प्रार्थना-- देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ । 


उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः | 
त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव | 
सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ 
घटे धान्या- धारे कनककुलिशाद्यक्षत-युते- 
प्रपूर्ण श्री गङ्गा-विमल-यमुना-नीर-निकरे । 
चतुर्वेदैर्नित्यं सविधि सकलैदेव- दनुजैः - 
स्थिते श्री नीरेशं वरुणमधुना यामि शरणम्‌ ॥ 
नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्चेतहाराय सुमङ्गलाय । 
सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते । 


पाशपाणे नमस्तुभ्यं पञ्मिनीजीवनायक | 
यावत्कर्म समाप्तिः स्यात्तावत्त्वं सन्निधौ भव ॥ 


मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि | वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः । कहकर पुष्प 
कलश पर चढ़ाकर हाथ में जल लेकर बोलें 


अनया पूजया कलशे वरुणाद्यावाहित देवता: प्रीयन्ताम्‌ । जल भूमि पर छोड़ 


११० ४९ 


FS 


देवें । 
संक्षिप्त पुण्याहवाचन 
सम ब्राह्मणों के साथ संक्षिप्त पुण्याहवाचन निम्न मन्त्रों से करें-- 


बराह्मं पुण्यमहर्यच्च सृष्टयुत्पादनकारकम्‌ | 
वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं बरुवन्तु न: ॥ 


यजमान--भो ब्राह्मणा: मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे कालसर्पयोगजननशात्ति- 
कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ॥ 
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ब्राह्मण--3% पुण्याहम्‌ | 
यजमान--अस्य कर्मण: पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु, इसको धीरे स्वर, ऊंचे स्वर, उच्चतर 
स्वर से तीन बार यजमान बोले, फिर ब्राह्मण भी तीन बार 'ॐ पुण्याहम्‌' ऐसा बोले । 
3 पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः | 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 
| पृथिव्यामुद्धताया तु यत्कल्याणं पुरा कृतम्‌ । 
ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः ॥ 


यजमान--भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे कालसर्पयोगजननशान्ति 
कर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु । 


ब्राह्मण ३% कल्याणम्‌ | 

“अस्य कर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु' इस वाक्य को तीन बार बोले | 
ब्राह्मण ‘so कल्याणम्‌', ऐसा तीन बार बोले | 

3 यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याइशूद्राय चार्याय 
च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः 
समृध्यतामुपमादो नमतु । 
| सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता | 
| सम्पूर्णा सुप्रभावा च तां ऋद्धं Waa न: ॥ 
यजमान भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे कालसर्पयोगजनन- 
शान्तिकर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु । 
ब्राह्मण--3 कर्म ऋद्धयताम्‌ | 

‘अस्य कर्मणः ऋद्धि भवन्तो ब्रुवन्तु' इस वाक्य को तीन बार बोले | 
ब्राह्मण--३% कर्म ऋद्धूयताम्‌', ऐसा तीन बार बोले | 


ॐ सत्रस्य क्रद्धिरस्यगन्म ज्योतिरमृता अभूम। 
दिवं पृथिव्या अध्याऽरुहामाविदाम देवान्त्स्वर्ज्योतिः ॥ 


| स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा | 
विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः ॥ 


2 यजमान-- भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे कालसर्पयोग 
| जननशान्तिकर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ॥ 


ब्राह्मण--3% आयुष्मते स्वस्ति | 
यजमान--'अस्मै कर्मणे स्वस्ति भवन्तो Faq’, इस वाक्य को तीन बार बोले | 
ब्राह्मण--'3% आयुष्मते स्वस्ति’, ऐसा तीन बार बोले । 


समुद्रमथनाज्जाता जगदानन्दकारिका । 
हरिप्रिया च माङ्गल्या तां श्रियञ्च ब्रुवन्तु न: ॥ 


A 
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यजमान-- भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे कालसर्पयोगजनन 
शान्ति कर्मणः श्रीरस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु । 
ब्राह्मण--3% अस्तु श्रीः | 
यजमान--'अस्य कर्मणः श्रीरस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु', तीन बार बोले | 
ब्राह्मण--'3% अस्तु श्रीः’ तीन बार बोले | 
दक्षिणा सङ्कल्प:--कृतस्य बौधनायनोक्त पुण्याहवाचनकर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थ 
पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मनसेप्सितां दक्षिणां विभज्य दास्ये ॥ 

संकल्प का जल छोड़कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें । 

षोडश मातृका पूजन 

सोलह कोष्ठक बनाकर पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर अक्षत पुञ्ज पर गणेश 
सहित षोडश मातृकाओं का हाथ में अक्षत लेकर आवाहन करें । 
आवाहन-- 
ॐ भूर्भुवः ' स्वः गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि । 


१. 

२. ॐ भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि । 

३. ॐ भूर्भुवः स्वः पद्मायै नमः, पद्मामावाहयामि, स्थापयामि । 

४. ॐ भूर्भुवः स्वः शच्यै नमः, शचीमावाहयामि, स्थापयामि । 

५. ॐ भूर्भुवः स्वः मेधायै नमः, मेधामावाहयामि, स्थापयामि | 

६. ३ भूर्भुवः स्वः सावित्र्यै नमः, सावित्रीमावाहयामि, स्थापयामि । 

७. ॐ भूर्भुवः स्वः विजयायै नमः, विजयामावाहयामि, स्थापयामि । | 

८. ॐ भूर्भुवः स्वः जयायै नमः, जयामावाहयामि, स्थापयामि | | 

९. ॐ भूर्भुवः स्वः देवसेनायै नमः, देवसेनामावाहयामि, स्थापयामि | | 

१०. ॐ भूर्भुवः स्वः स्वधायै नमः, स्वधामावाहयामि, स्थापयामि । | 

११. ३७ भूर्भुव: स्व: स्वाहायै नमः, स्वाहामावाहयामि, स्थापयामि । | 

१२. ॐ भूर्भुवः स्वः मातृभ्यो नमः, मातृरावाहयामि, स्थापयामि । 

१३. ॐ भूर्भुवः स्वः लोकमातृभ्यो नमः, लोकमातृः आवाहयामि, स्थापयामि । 

१४. ॐ भूर्भुवः स्वः हृष्ट्यै नमः, हृष्टिमावाहयामि, स्थापयामि | 

१५. ॐ भूर्भुवः स्वः YA नमः, पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि । 

१६. ॐ भूर्भुवः स्वः तुष्टयै नमः, तुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि | 

१७. ॐ भूर्भुवः स्वः आत्मनः कुलदेवतायै नमः, आत्मनः कुलदेवतामावाहयामि, 
स्थापयामि । 


इस प्रकार आवाहन स्थापन कर ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं 
तनोत्वरिष्टं यज्ञःसमिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो ३म्‌ प्रतिष्ठ ॥ मन्त्र 


१. नाममन्त्रेण वा स्थाप्याः पूज्याश्चैव यथाक्रमम्‌ | 
भूर्भुवः स्वेति मन्त्रेण प्रणवाद्येन सर्वदा ॥ 
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पढ़कर षोडशमातृका पर अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करें । गणेशसहितषोडशमातृकाभ्यो 

नमः, सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु, अक्षत छोड़ कर, षोडशोपचार या यथालब्धोपचार 

पूजन कर पुष्प हाथ में लेकर निम्न मन्त्र से प्रार्थना करें | 

्रार्थना- गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया | 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 
धृतिः (हृष्टि) पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता | 
गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश ॥ १ ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्य॑ ददध्वं मातरो मम । 
निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सगणाधिपाः ॥ २ ॥ 

पुष्प चढ़ाकर हाथ में जल लेकर--अनया पूजया गणेशसहितषोडशमातरः 
प्रीयन्ताम्‌ । जल भूमि पर छोड़ दें । 


सप्तघृतमातृका- पूजन 


लकड़ी के पीढ़े पर कपड़ा बिछाकर उस पर श्री: लिखकर नीचे क्रमशः एक बिन्दु, 
उसके नीचे दो बिन्दु, इसी प्रकार तीन, चार, पाँच, छ: एवं सात बिन्दु बनाकर उन सात 
बिन्दुओं पर दक्षिण से उत्तर की ओर घृत की धारा निम्न मन्त्र से देकर नाम मन्त्रों से अक्षत 
लेकर आवाहन करें । 
घृत- धाराकरण--ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ | 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा ॥ 
“ॐ कामधुक्षः', बोलकर गुड़ के द्वारा सातो बिन्दुओं को मिलाकर निम्न देवियों. 
का आवाहन स्थापन करें । 
आवाहन-- १. ॐ भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः श्रियमावाहयामि स्थापयामि । 
२. ॐ भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि । 
. ॐ भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः धृतिमावाहयामि स्थापयामि । 
. ॐ भूर्भुवः स्वः मेधायै नमः मेधामावाहयामि स्थापयामि । 
% भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः पुष्टिमावाहयामि स्थापयामि | 
. ३७ भूर्भुवः स्वः श्रद्धायै नमः श्रद्धामावाहयामि स्थापयामि । 
| ७. ॐ भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः सरस्वतीमावाहयामि स्थापयामि । 
इस प्रकार आवाहन-स्थापन कर ‘ao मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं 
तनोत्वरिष्टं यज्ञःसमिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो aq प्रतिष्ठ ॥' मन्त्र 
पढ़कर सप्तधृतमातृका पर अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करें | 
सप्तघृतमातृकाभ्यो नमः | 
“सप्तघृतमातृकाः देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु', बोलकर अक्षत सप्तघृत- 
मातृका पर छोड़कर षोडशोपचार अथवा लब्धोपचार पूजन कर और पुष्प हाथ में लेकर 
निम्न मन्त्र से प्रार्थना करें । 
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प्रार्था-- श्रीर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा (पुष्टि: श्रद्धा) सरस्वती । 
माङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैताः घृतमातर: ॥ 
ॐ यदङ्गत्वेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्गतः । 
कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन क्रतूद्भवम्‌ ॥ 

पुष्प चढ़ाकर हाथ में जल लेकर 

अनया पूजया श्रियादिसप्तघृतमातरः प्रीयन्ताम्‌ । जल भूमि पर छोड़ दें | 


आयुष्यमन्त्र जप 


हाथ में जल लेकर निम्न सङ्कल्प करें- 
अद्येत्यादि उच्चार्य अमुक गोत्रः अमुक प्रवरः अमुक नामाऽहं करिष्यमाणादः 
कर्मणोऽ मङ्गलनाशार्थमायुष्यमन्त्रजपं करिष्ये । जल भूमि पर छोड़कर पुष्प हाथ में 
लेकर आयुष्यमन्त्र का पाठ श्रवण करें | 
2 आयुष्यमन्त्र-ॐ आयुष्यं वर्चस्य<रायस्पोषमौद्धिदम्‌ | इद हिरण्यं वर्चस्वज्जैत्राया- 
विशतादु माम्‌ । ॐ न तद्रक्षाइसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज<- 
ह्येतत्‌ | यो बिभर्ति दाक्षायण<हिरण्य<स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते 
दीर्घमायुः । 
ॐ यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यईशतानीकाय सुमनस्यमानाः | तन्म आ 
बध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्यथासम्‌ ॥ 
यदायुष्यं चिरं देवाः सप्तकल्पान्तजीविषु | 
ददुस्तेनायुषा युक्ता जीवेम शरदः शतम्‌॥ 
दीर्घा नागा नगा नद्योऽनन्ता: सप्तार्णवा दिश: | 
अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च। 
अविनाश्यायुषा तद्वज्जीवेम शरद: शतम्‌॥ 
हाथ में लिए हुए पुष्प को गणेशजी पर चढ़ाकर, फिर हाथ में जल लेकर निम्न 
संकल्प करें । 


कृतस्य आयुष्यमन्त्रजपकर्मणः साङ्गतासिद्भ्यर्थमायुष्यमन्त्रजपकर्तृकेभ्यो ब्राह्म - 
णेभ्यो दक्षिणां दास्ये | र 


जल भूमि पर छोड़कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें । 
आभ्युदयिकश्राद्धम्‌ 
(नान्दीश्राद्धम्‌) 


विश्वेदेवा का आसन दो कुश पूर्वाग्र रखें । माता, दादी, परदादी व पिता, पितामह, 
प्रपितामह और नाना, परनाना, वृद्ध परनाना सपत्नीक को उत्तरग्र दो-दो कुशा रखकर 
स्वयं पूर्वाभिमुख होकर नान्दीश्राद्ध करें । 
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पाद्य- हाथ में जल लेकर--सत्यवसुसंज्ञका विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुव 
स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धि:--बोलकर विश्वेदेवा के आसन के 
पास देवतीर्थ से जल छोड़ दें । 
पुनः हाथ में जल लेकर--गोत्रा: मातृ-पितामही -प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ॐ 
भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धि:--बोलकर माताओं के 
आसन के पास जल छोड़ देवें । 
हाथ में जल लेकर गोत्राः पितृ-पितामह- प्रपितामहाः - नान्दीमुखा: ॐ भूर्भुव 
स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धि:--बोलकर पितादि के आसन के 
पास जल छोड़ देवें । 
फिर हाथ में जल लेकर गोत्राः मातामह- प्रमातामह - वृद्धप्रमातामहा 
L सपत्नीका: नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं व: पाद्यं पादावनेजन पाद प्रक्षालनं 
वृद्धि:--बोलकर नानादि के आसन के पास जल छोड़ देवें । 
आसनदानम्‌ 
जल लेकर सभी जगह संकल्प कर जल छोड़ें । 
| १. सत्यवसुसंज्ञका: विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुव: स्वः इमे आसने वो 
नमो नम: । 
२. गोत्राः मातृ-पितामही -प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः ॐ भूर्भुवः स्वः इमे 
आसने वो नमो नमः । 
३. गोत्राः पितृ-पितामह- प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इमे 
आसने वो नमो नमः । 
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४. गोत्राः मातामह- प्रमातामह- वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः ॐ 

भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः । 

गन्धादिदानम्‌ 

चारों जगह पूजनकर, संकल्प करके जल छोड़े । 
सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चन स्वाहा 
सम्पद्यतां वृद्धिः । 

गोत्राः मातृ-पितामही-प्रपितामह्मः नान्दीमुख्यः ३७ भूर्भुवः स्वः इदं 
गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः * । 

गोत्राः पितृ-पितामह- प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं 
स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । 

गोत्रा: मातामह- प्रमातामह - वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीका नान्दीमुखाः ३ भूर्भुवः 
स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । 

भोजननिष्क्रयदानम्‌ 

चारों जगह भोजननिष्क्रय दक्षिणा लेकर संकल्प कर जल छोड़े । 

सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ३७ भूर्भुवः स्वः इदं युग्मब्राह्मण- 
भोजनपर्याप्तामान्न-निष्क्रयभूतं द्रव्यममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि: | 

गोत्राः मातृ-पितामही-प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः 3३% भूर्भुवः स्वः इदं युग्म- 
ब्राह्मण भोजन-पर्याप्तामान्न-निष्क्रयभूतं द्रव्यममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः | 

गोत्राः पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं JM- 
ब्राह्मण भोजन-पर्याप्तामान्न-निष्क्रयभूतं द्रव्यममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । 
गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहाः सपत्मीकाः नान्दीमुखाः ॐ 


भूर्भुवः स्वः इदं युग्म- ब्राह्मण भोजन- पर्याप्तामान्न -निष्क्रयभूतं द्रव्यममृतरूपेण स्वाहा 
सम्पद्यतां वृद्धि: । 


स- क्षीर- यवमुदकदानम्‌ 
अर्घ पात्र में दूध, यव, जल लेकर संकल्प बोलकर चारों जगह .छोड़े । 
सत्यवसुसंज्ञका: विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌ । 
गोत्रा: मातृ-पितामही- प्रपितामह्यः जान्दीमुख्यः प्रीयन्ताम्‌ । 
गोत्राः पितृ-पितामह- प्रपितामहाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌ । 
गात्रा: मातामह प्रमातामह - वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः 
प्रीयन्ताम्‌ । 
a eee 
१. मातर: प्रथमह पूज्या: पितरस्तदनन्तरम्‌ । 
तता मातामहानाञ्च श्राद्धदानमुपक्रमेत्‌ ॥ --मत्स्यपुराणे 
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चारो जगह--'शिवा आप: सन्तु' बोलकर जल छोडे । “सौमनस्यमस्तु', बोलकर 
पुष्प छोडे । 'अक्षतं चारिष्टञ्चाऽस्तु', से अक्षत छोड़े | 

चारों जगह ‘ao अघोरा: पितरः सन्तु' बोलकर पूर्वाग् जल छोड़े । अङ्जलियों को 
जोड़कर पितरों की निम्न मन्त्र से प्रार्थना करें । 

ॐ गोत्रन्नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयं च नोऽस्तु ॥ 

अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि । 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन ॥ 

एता: सत्या आशिषः सन्तु । 

ब्राह्मण बोले-सन्त्वेताः सत्या आशिष । इति ॥ 


दक्षिणादानम्‌ 
चारों जगह संकल्प करके जल छोड़े । 
३% सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दी 
श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्धयर्थ द्राक्षामलक -यव-मूलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमुत्सृज्ये । 
गोत्राः मातृ-पितामही- प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः ॐ भूर्भुवः स्वः कृतस्य 
नान्दीश्राद्धस्य फल- प्रतिष्ठा -सिद्धयर्थ द्राक्षामलक-यव-मूलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां 
दातुमुत्सृज्ये । 
गोत्राः पितृ-पितामह- प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः कृतस्य 
नान्दीश्राद्धस्य फल-प्रतिष्ठा-सिद्धयर्थ द्राक्षामलकयव-मूल-निष्क्रयिणी दक्षिणां 
दातुमुत्सृज्ये | 
गोत्राः मातामह-प्रमातामह- वृद्धप्रमातामहाः सपलीकाः नान्दीमुखाः ३» 
भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फल-प्रतिष्ठा-सिद्धयर्थ द्राक्षामलक-यव- 
मूलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमुत्सृज्ये । 
निम्न मन्त्र से प्रार्थना करें 
ॐ उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभिदेवाँ २ऽ इयक्षते ॥ 
ih इडामग्ने Yea $ स $ सनिंगोइशश्चत्तम $ हवमानाय साध । 
स्यान्न+सूनुस्तनयो व्विजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे | 
| मन्त्र पढ़ते हुए यजमान बोले--नान्दीश्राद्धं सम्पन्नम्‌ । 
| 
| 


दळ 


= 


ब्राह्मण बोले-सुसम्पन्नम्‌ । 
निम्न मन्त्र पढ़ते हुए मातादि का यव छोड़ कर विसर्जन करें । 


३» व्वाजे वाजेऽवत व्वाजिनो नो धनेषु व्विप्राऽअमृताऽऋतज्ञाः | 
अस्य mga: पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः ॥ 


निम्न मन्त्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के पीछे-पीछे जाय ऐसी भावना कर यव छोडे । 
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ॐ आ मा व्वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे द्यावापृथिवी व्विश्वरूपे । 
आ मा गन्तां पितरामातरा चा मा सोमोऽअमृतत्वेन गम्यात्‌ ॥ 
विश्वदेव का विसर्जन--'विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌’ बोलकर यव छोड़े | 
यजमान बोले--मयाचरिते सांकल्पिकनान्दीश्राद्धे न्यूनातिरिक्तो यो विधिः स उपविष्ट- 
ब्राह्मणानां वचनाच्छीगणेशप्रसादाच्च परिपूर्णो$ स्तु । 
ब्राह्मण बोले--अस्तु परिपूर्णः । 
आचार्यादि- ब्राह्मणवरणम्‌ 
हाथ में जल, अक्षत, द्रव्य, वरण सामग्री लेकर संकल्प करें 
अद्येत्यादि उच्चार्य अमुक गोत्रः अमुक प्रवरः अमुक नामाऽहं कर्त्तव्ये 
कालसर्पयोगशान्तिकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः अमुक गोत्रम्‌ अमुक प्रवरम्‌ अमुक 
शर्माणम्‌ आचार्यत्वेन भवन्तं वृणे । 
पुन: वरण सामग्री लेकर (ब्रह्मा का) संकल्प करें 
अद्येत्यादि उच्चार्य अमुक गोत्रः अमुक प्रवरः (अमुक) नामाऽहं कर्त्तव्ये 
कालसर्पयोगशान्तिकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः अमुक गोत्रम्‌ (अमुक) प्रवरम्‌ (अमुक) 
शर्माणम्‌ ब्रह्मत्वेन भवन्तं वृणे । 
वरण सामग्री लेकर होताओं का संकल्प करें 
अद्येत्यादि उच्चार्य (अमुक) गोत्रः (अमुक) प्रवरः (अमुक) नामाऽहं कर्त्तव्ये 
कालसर्पयोगशान्तिकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः अमुक गोत्रम्‌ अमुक प्रवरम्‌ अमुक 
शर्माणम्‌ होतृत्वेन भवन्तं वृणे । 
एकतन्त्रेण ब्राह्मण-वरण में निम्न संकल्प करें- 
अद्येत्यादि उच्चार्य (अमुक) गोत्रः (अमुक) प्रवरः (अमुक) नामाऽहं कर्त्तव्ये 
कालसर्पयोगशान्तिकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः विविध गोत्रोत्पन्नान्‌ विविध नामधेयान्‌ 
ब्राह्मणान्‌ आचार्यादीन्‌ युष्मान्‌ वृणे । 
वरण देकर ब्राह्मणों की प्रार्थना करें- 
अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽ भ्यर्थितो मया । 
सुप्रसन्नैः प्रकर्तव्यं शान्तिकं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
यजमान द्वारा रक्षाबन्धन ; 
ॐ ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ 
यजमान आचार्यादि का पूजन करें 
आधि व्याधिहरं नृणां मृत्युदारिद्र्य-नाशनम्‌ । 
श्रीपुष्टिकीर्तिदं वन्दे विप्राणां पादपङ्कजम्‌ ॥ 
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आचार्य द्वारा रक्षासूत्र बन्धन-- 
Se यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य<शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म आबध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्यथासम्‌ ॥ 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्दो महाबल: । 
तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल ॥ 
आचार्य यजमान को तिलक करे-- 


३० शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
/ पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तो: ॥ 


) रक्षा-विधानम्‌ 
निम्न मन्त्रों से दशों-दिशाओं में पीली सरसों छोडे-- 
यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा । 
स्थानं त्यक्तवा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ 
अपक्रामन्तु ये भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः । 
सर्वेषामविरोधेन (कालसर्प) योगशान्तिं समारभे ॥ 
पीली संरसों चारों तरफ छोड़कर हाथ में जल लगा लें । 
पञ्जगव्य- करणम्‌ 


गायत्री मन्त्र पढ़कर गोमूत्र, “ॐ TERT... ... ' से गोमय, “३% आप्यायस्व 
Ses ' से दूध, “३५ दधिक्क्राव्णो ... ...' मन्त्र से दही, '३७ तेजोऽसि ... ...' 
मन्त्र से घी, ' देवस्य त्वा ... ... ' मन्त्र से कुश का जल मिलाकर यज्ञीयकाष्ठ से 
आलोडन एवं पन्द्रह बार प्रणव से अभिमन्त्रण कर निम्न मन्त्रो से कर्मभूमि और सामानों 
का प्रोक्षण करें । 
ॐ आपोहिष्ठा मयोभुवः | ॐ ता न ऊर्जे दधातन | ॐ महे रणाय चक्षसे | 
३७ यो वः शिवतमो रसः | ३ तस्य भायजतेह नः । ॐ उशतीरिव मातरः । ॐ 
तस्य अरं गमाम वः । ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ । ॐ आपो जनयथा च नः ॥ 
) फिर हाथ जोडकर प्रार्थना करें-- 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा: विश्ववेदाः | 
स्वस्तिनस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
इस मन्त्र को तीन बार पढ़कर भूमि पर हाथ से प्रादेशमात्र कर (दाहिने हाथ की 
अङ्गुष्ठ और अनामिका अङ्गुलि को फैलाकर) बोलें । 


देवाः आयान्तु यातुधाना अपयान्तु विष्णोदेवयजनं रक्षस्व ॥ 
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अग्नि- स्थापनम्‌ 
wa में जल लेकर संकल्प करें-- 
अद्येत्यादि उच्चार्यं अमुक गोत्रः अमुक प्रवरः अमुक नामा$हं अस्मिन्‌ 
कालसर्पयोगशान्तिकर्मणि पञ्च भूसंस्कारपूर्वकं वरदनामाग्निस्थापनं करिष्ये । जल 
छोड़ दें । 
तत्र स्थण्डिले त्रिभिर्दर्भे: प्राकूसंस्थमुद्कसंस्थं वा भूमिं त्रिः परिसमुह्य, 
सम्मृज्य, तान्‌ कुशान्‌ ऐशान्यां परित्यज्य गोमयोदकाभ्यां प्राक्संस्थमुदक्‌संस्थं वा 
भूमि त्रिरुपलिप्य, साग्नि स्फ्येन निरग्निः खुवेण वा प्रागग्र प्रादेशमात्रमुत्तरोत्तरक्रमेण 
षडङ्गलान्तरालाः प्रादेशपरिमाणाः स्थण्डिलपरिमाणा वा तिस्रो रेखाः कृत्वा 
अनामिकाऽङ्गृष्ठेन प्रथमरेखातः पांसूनुद्धृत्य वामहस्ते धारयित्वा पुनरद्वितीय रेखातः 
पांसूनुद्धृत्य तानपि वामहस्ते धारयित्वा तथैव तृतीयवारमुद्धृत्य तानपि वामहस्ते 
धृत्वा तत्सर्वं दक्षिणहस्ते गृहीत्वा अरलिमिते देशे ईशान्यां प्रक्षिप्य उदकेन नीचेन 
हस्तेन मुष्टीकृतेनाऽ भ्युक्ष्य तैजसेन पात्रयुग्मेन सम्पुटीकृत्य प्रदीप्तं वह्नाङ्गारमयं निर्धूमं 
सुवासिन्याऽऽहृतं वेद्यां लौकिकं निर्मन्थ्यं वाऽग्निं वरद नामानं स्थण्डिलस्याग्नेन्यां 
निधाय स्वाभिमुखं मध्ये वाग्यतः 
ॐ अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे । 
देवाँ5आसादयादिह ॥ 
इति मन्त्रेण स्थापयेत्‌ स्वशाखया । तदुपरि तद्रक्षार्थं किञ्चित्काष्ठं निदध्यात्‌ 
उपधमेच्च ॥ 


स्थण्डिल (हवन वेदी) पर तीन कुशों से पश्चिम से पूर्व (प्राक्संस्थ) वा दक्षिण से 
उत्तर (उदक्संस्थ) तीन बार बहार कर कुशों को ईशान कोण में छोड़ दें। गोबर और 
जल से प्राक्संस्थ अथवा उदक्संस्थ लीपे | आहिताग्नि स्फ्य से अनाहिताग्नि (जो 
अग्निहोत्र नहीं करता) सुव से पश्चिम से पूर्व (प्रागग्र) उत्तरोत्तर क्रम से छ: अङ्गुल का 
अन्तर करके प्रादेश परिमाण (१ बिना) अथवा स्थण्डिल के बराबर तीन रेखा करें, 
फिर अनामिका अङ्गुष्ठ द्वारा पहले रेखा से मिट्टी निकालकर बायें हाथ पर रखें, इसी 
क या तृतीय रेखाओं से मिट्टी निकालकर art हाथ में रखकर, फिर सब मिट्टी 
ligt हाथ में रखकर एक हाथ को दूरी पर ईशानकोण में फेंक दें । हाथ में जल लेकर 
नीचे मुष्टीकर हवन वेदी को सींच दें । कांसे की थाली में अग्नि रखकर दूसरे कांसे की 
थाली से ढककर जलती हुई धूम रहित अग्नि जो लाकिक या अरणि-मन्थन द्वारा उत्पन्न 
हो ऐसी अग्नि सोभाग्यवती स्री द्वारा लायी गयी वरद नाम वाली अग्नि स्थण्डिल 
(वेदी) पर अग्निकोण में रखें, फिर स्वाभिमुख बीच में मौन होकर अग्नि को ‘3% 
अग्निदूतं ... ... ' मन्त्र से अपने शाखानुसार रखकर उस पर रक्षार्थ लकड़ी रखकर 
प्रज्वलित करें । 

सूर्यादिग्रहाणां स्थापनम्‌ 

_  अहों की स्थापना के लिए नौ कोष्ठक बनावें । बीच वाले कोष्ठ में सूर्य, अग्निकोण 
म॑ साम, दक्षिण के बीच वाले कोष्ठक में मङ्गल, ईशान कोण में बुध, उत्तर की तरफ बीच 
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में गुरु, पूर्व की ओर बीच में शुक्र, पश्चिम की ओर बीच में शनि, नैत्रत्य कोण में राहु 
और वायव्य कोण में केतु की स्थापना करें । सूर्यादि ग्रहों के दायें अधिदेवता व बायें 
प्रत्यधिदेवताओं तथा ग्रहों के उत्तर या सूर्य के उत्तर की तरफ पञ्चलोकपालो की स्थापनाकर 
दश दिक्पालो को क्रमश: पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, 
ईशान, ईशान-पूर्व के बीच तथा नेकऋत्य-पश्चिम के बीच और ईशान कोण में असंख्यातरुद्र 
की स्थापना कर पूजन करें । हाथ में जल, अक्षत लेकर संकल्प करें-- 


नवग्रह- मण्डल 


FS पूर्व Pe YA र 
+ ४३. ब्रह्मा ३५. इन्द्र > 


a यम २५. प्रजापति 


; ३९7 वर्ण 
&. पश्चिम > 
ye 


अद्येत्यादि उच्चार्य अमुक गोत्र: अमुक प्रवरः अमुक नामाऽहं कर्तव्ये 
कालसर्पयोगशान्तिकर्मीण अधिदेवता- प्रत्यधिदेवतासहित सूर्यादिनवग्रहाणां पञ्च- 
लोकपालदशदिक्पालासंख्यातरुद्रदेवतानां आवाहनं पूजनं च करिष्ये । 

जल, अक्षत भूमि पर छोड़कर पुन: अक्षत लेकर नम: के बाद अक्षत छोड़े-- 
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३ॐ भूर्भुव: स्वः सूर्याय नमः | सूर्यमावाहयामि, स्थापयामि । 

ao भूर्भुव: स्वः सोमाय नमः | सोममावाहयामि, स्थापयामि । 

ॐ भूर्भुव: स्वः भौमाय नमः | भौममावाहयामि, स्थापयामि । 

ॐ भूर्भुवः स्वः बुधाय नमः | बुधमावाहयामि, स्थापयामि । 

ॐ भूर्भुवः स्वः बृहस्पतये नमः | बृहस्पतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
, ॐ भूर्भुवः स्वः शुक्राय नमः । शुक्रमावाहयामि, स्थापयामि । 

, ॐ भूर्भुवः स्वः शनिश्चराय नमः | शनिश्चरमावाहयामि, स्थापयामि | 
, ॐ भूर्भुवः स्वः राहवे नमः । राहुमावाहयामि, स्थापयामि । 

, ॐ भूर्भुवः स्वः केतवे नमः । केतुमावाहयामि, स्थापयामि । 


अधिदेवता स्थापनम्‌ 


१०. ॐ भूर्भुवः स्वः ईश्वराय नमः । ईश्वरमावाहयामि, स्थापयामि । 

११. ॐ भूर्भुवः स्वः उमायै नमः | उमामावाहयामि, स्थापयामि । 

१२. ॐ भूर्भुवः स्वः स्कन्दाय नमः | स्कन्दमावाहयामि, स्थापयामि । 
१३. ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः । विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि | 
१४. ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः । ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि । 
१५. ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः | इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि । 

१६. ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नमः । यममावाहयामि, स्थापयामि । 

१७. ॐ भूर्भुवः स्वः कालाय नमः । कालमावाहयामि, स्थापयामि । 
१८. ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्ताय नमः। चित्रगुप्तमावाहयामि स्थापयामि । 


AO GM LF K -८४० a) “० 


MES 


प्रत्यधिदेवतास्थापनम्‌ 


: अग्नये नमः । अग्निमावाहयामि, स्थापयामि । 
अद्भयो नमः | अपः आवाहयामि, स्थापयामि । 
पृथिव्यै नमः । पृथिवीमावाहयामि, स्थापयामि । 
विष्णवे नमः । विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि । 
इन्द्राय नमः | इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि | 
इन्द्राण्यै नमः । इन्द्राणीमावाहयामि, स्थापयामि । 
प्रजापतये नमः। प्रजापतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
सर्पेभ्यो नमः । सर्पानावाहयामि, स्थापयामि । 

: ब्रह्मणे नमः । ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि । 


पञ्चलोकपालदेवतास्थापनम्‌ 
२८. ॐ भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि । 


१९. ॐ भूर्भुवः 
२०. ॐ भूर्भुवः 
२१. ॐ भूर्भुवः 
२२. ॐ भूर्भुवः 
२३. ॐ भूर्भुव 
२४. ॐ भूर्भुवः 
२५. ॐ भूर्भुवः 
२६. ॐ भूर्भुवः 
२७. ॐ भूर्भुवः 


1449449499 


१. मन्त्राभावे तु सर्वत्र स्मृता व्याहृतयः किल | 


सति मन्त्रे व्याहतयोन योजनीयाः | अङ्गिरा स्मृति २९४९ पृ. स्मृतिसन्दर्भ 
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भूर्भुव: स्वः दुगयि नमः । दुर्गामावाहयामि, स्थापयामि | 


3% 
Jo भूर्भुव: स्वः वायवे नमः । वायुमावाहयामि, स्थापयामि | 

ॐ भूर्भुवः स्व: आकाशाय नमः। आकाशमावाहयामि, स्थापयामि | 
३% 

३% 

3% 


५ भूर्भुवः स्वः अश्विभ्यां नमः। अश्विनौ आवाहयामि, स्थापयामि | 
% भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पतये नमः। वास्तोष्प्तिमावाहयामि, स्थापयामि । 
% भूर्भुवः स्वः क्षेत्राधिपतये नमः । क्षेत्राधिपतिमावाहयामि, स्थापयामि । 


दशदिकूपालस्थापनम्‌ 


ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः | इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि | 

ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः । अग्निमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नमः । यममावाहयामि, स्थापयामि । 

ॐ भूर्भुवः स्वः नित्रईतये नमः । निऋतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः | वरुणमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः वायवे नमः । वायुमावाहयामि, स्थापयामि । 

ॐ भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः । कुबेरमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः ईशानाय नमः । ईशानमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः । ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्ताय नमः । अनन्तमावाहयामि, स्थापयामि । 


ईशानकोण में कलश स्थापन कर उस पर असंख्यातरुद्र को स्थापना निम्न मन्त्र से 


कर 


३% असङ्कयाता सहस्राणि ये रुद्राअधिभूम्म्याम्‌ | 
तेषा<सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 


असङ्घ्यातरुद्रेभ्यो नमः | असङ्घयातरुद्रानावाहयामि स्थापयामि । 
हाथ में अक्षत लेकर निम्न मन्त्र बोलकर आवाहन करे- 

३७ मनोजूतिर्जूषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञःसमिमं दधातु | 
विश्वेदेवास इह मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ | 

अधिदेवता - प्रत्यधिदेवता - पञ्जलोकपाल - दशदिक्पालासङ्ञयातरुद्र- सहिताः 
सूर्यादिग्रहाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु | 

अक्षत छोड़ देवें । - 

प्रतिष्ठा करके सभी का षोडशोपचार या लब्धोपचार से पूजन कर प्रार्थना करें । 


सूर्य: शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं समङ्गलं मङ्गलः | 
सद्दद्धिञ्ज बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः ॥ 
राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिम्‌ | 
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला . ग्रहाः N 
आदित्यादि ग्रहा सर्वे नानावर्णा पृथक्‌ विधाः । 
सावधाना प्रयक्षन्तु सौभाग्यं मम सर्वदा॥ 
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आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं । 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ 
सञ्चार: पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो । 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो! तवाराधनम्‌ ॥ 
पुष्प चढ़ाकर हाथ में जल लेकर निम्न वाक्य बोलकर जल भूमि पर छोड़ देवे । 
अनया पूजया अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता- पञ्जचलोक दशदिक्पाला- 
सङ्खयातरुद्रसहिताः सूर्यादिनवग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ ॥ 


सर्वतो भद्रदेवता- स्थापनम्‌ 


चौकोर चौकी पर कपड़ा बिछाकर उसपर सर्वतोभद्र बनाकर निम्न देवताओं का 
स्थापन, पूजन कर मध्य में कलश स्थापनविधि से कलश स्थापित कर उस पर प्राण 
प्रतिष्ठा द्वारा सर्पो की स्थापना एवं पूजन करें | 


सर्वतोभद्रचक्र 


ae ane | = 


रक्त हु ede a धेत 
१७.गन्धर्वाप्सरस्‌ १६.अष्टकुलनाग 1 
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हाथ में अक्षत लेकर नम: के बाद अक्षत छोड़ें-- 


१. मध्ये कर्णिकायाम्‌-ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः । ब्रह्माणमावाहयामि 
स्थापयामि । 


२. उत्तरे वाप्याम्‌-ॐ भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः | सोममावाहयामि स्थापयामि | 


३. ईशान्यां खण्डेन्दौ--३% भूर्भुवः स्वः ईशानाय नमः । ईशानमावाहयामि ( 
स्थापयामि । 


४. पूर्वे वाप्यामू--3% भूर्भुवः स्व: इन्द्राय नमः। इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि । 


५. आग्नेय्यां खण्डेन्दौ--३ भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः । अग्निमावाहयामि 
स्थापयामि । 


६. दक्षिणे वाप्यामू--3 भूर्भुवः स्वः यमाय नमः । यममावाहयामि स्थापयामि | 
७. नैत्रई्त्यां खण्डेन्दौ- भूर्भुवः स्वः निरऋतये नमः । नित्रऋईतिमावाहयामि 


स्थापयामि । 

८. पश्चिमे वाप्याम्‌-3 भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः | वरुणमावाहयामि 
स्थापयामि । 

९. वायव्यां खण्डेन्दौ-3 भूर्भुवः स्वः वायवे नमः । वायुमावाहयामि 
स्थापयामि । 

१०. वायु-सोमयोर्मध्ये भद्रे-ॐ भूर्भुवः स्वः अष्टवसुभ्यो नमः | अष्टवसून्‌ 
आवाहयामि स्थापयामि । 

११. सोमेशानयोर्मध्ये भद्रे भूर्भुवः स्वः एकादशरुद्रेभ्यो नमः । 
एकादशरुद्रानावाहयामि स्थापयामि । 


१२. ईशानेन्द्र मध्ये भद्रे भूर्भुवः स्वः द्वादशादित्येभ्यो नमः | 
द्वादशादित्यानावाहयामि स्थापयामि । 


१३. इन्द्राग्नि मध्ये भद्रे--३ भूर्भुवः स्वः अश्चिभ्या नमः । अश्विनौ आवाहयामि 
स्थापयामि | 

१४, अग्नि-यममध्ये भद्रे-3 भूर्भुवः स्वः सपैतृकविश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः | 
सपैतृक -विश्वान्‌ देवानावाहयामि स्थापयामि । 

१५. यम-नित्रईतिमध्ये भद्रे-ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तयक्षेभ्यो नमः । 
सप्तयक्षानावाहयामि स्थापयामि । 

१६. निऋति-वरुणमध्ये भद्रे-ॐ भूर्भुवः स्वः अष्टकुलनागेभ्यो नमः । 
अष्टकुलनागानावाहयामि स्थापयामि । 

१७. वरुण-वायुमध्ये भन्रे-3ॐ भूर्भुवः स्वः गन्धर्वाऽप्सरोभ्यो नमः | 
गन्धर्वाऽप्सरसः आवाहयामि स्थापयामि । 

१८. ब्रह्म-सोममध्ये वाप्यां लिङ्गे वा--३ भूर्भुवः स्वः स्कन्दाय नमः | 
स्कन्दमावाहयामि स्थापयामि । 
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१९. तदुत्तरे--३% भूर्भुव: स्वः वृषभाय नम: । वृषभमावाहयामि स्थापयामि । 
२०. तदुत्तरे--ॐ भूर्भुवः स्वः शूलाय नमः | शूलमावाहयामि स्थापयामि । 


२९. तदुत्तर 32 भूर्भुवः स्वः महाकालाय तमः । महाकालमावाहयामि 
स्थापयामि । 
२२. ब्रह्मेशान मध्ये शृङ्खलायाम्‌--३७ भूर्भुवः स्वः दक्षादि- सप्तगणेभ्यो नमः | 
दक्षादिसप्तगणानावाहयामि स्थापयामि । 
२३. ब्रहोन्द्र मध्ये वाप्यां लिङ्गे वा--अ भूर्भुवः स्वः दुर्गायै नमः । दुर्गामावाहयामि 
स्थापयामि । 
२४. तत्पूर्वे -3ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः । विष्णुमावाहयामि स्थापयामि । 
| २५. ब्रह्माग्नि मध्ये शृद्ठलायामू-- भूर्भुवः स्वः स्वधाये नम: । स्वधामावाहयामि 
i स्थापयामि । 


२६. ब्रह्म-यम मध्ये वाप्यां लिङ्गे वा-ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्युरोगेभ्यो नमः | 
मृत्युरोगान्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 
२७. ब्रह्म-निऋति मध्ये शृह्णलायाम्‌-ॐ भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः । 


गणपतिमावाहयामि स्थापयामि । 

२८. ब्रह्म-वरुणमध्ये वाप्यामू--3% भूर्भुवः स्वः अद्भ्यो नमः | अपः आवाहयामि 
स्थापयामि । 

२९. ब्रह्म-वायुमध्ये शृङ्खलायाम्‌--३% भूर्भुवः स्वः मरुद्भ्यो नमः | मरुतः 
आवाहयामि स्थापयामि । 

३०. ब्रह्मणः पादमूले-ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः । पृथिवीमावाहयामि 
स्थापयामि । 

३१. तदुत्तरे--३ भूर्भुवः स्वः गङ्गादिनदीभ्यो नमः । गङ्गादिनदीः आवाहयामि 
स्थापयामि । 

३२. तदुत्तरे--३% भूर्भुवः स्वः सप्तसागरेभ्यो नमः । सप्तसागरान्‌ आवाहयामि 
स्थापयामि । 


३३. कर्णिकापरिधौ--3ॐ भूर्भुवः स्वः मेरवे नमः । मेरुमावाहयामि स्थापयामि | 
ततः सोमादिक्रमेण-- 

३४. सत्त्ववाह्मपरिधौ--3ॐ भूर्भुवः स्वः गदायै नमः । गदामावाहयामि स्थापयामि । 

३५. ईशान्याम्‌ॐ भूर्भुवः स्वः त्रिशूलाय नमः । त्रिशूलमावाहयामि स्थापयामि | 

३६. पूर्वे-ॐ भूर्भुवः स्वः AMA नमः | वञ्रमावाहयामि स्थापयामि | 

३७. आग्नेय्याम्‌-ॐ भूर्भुवः स्वः शक्तये नमः | शक्तिमावाहयामि स्थापयामि | 

३८. दक्षिणे-ॐ भूर्भुवः स्वः दण्डाय नमः | दण्डमावाहयामि स्थापयापि । 


३९. नेत्रईत्यामू--3 भूर्भुवः स्वः खड्गाय नमः | खड्गमावाहयामि स्थापयामि | 
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४०. पश्चिमे--3 भूर्भुवः स्वः पाशाय नमः । पाशमावाहयामि स्थापयामि । 
४१. वायव्याम्‌-ॐ भूर्भुवः स्वः अङ्कशाय नमः । अङ्कशमावाहयामि स्थापयामि । 


तदूबाह्यो उत्तरे रक्तपरिधौ सोमादि क्रमेण 

४२. उत्तरे--3 भूर्भुवः स्वः गौतमाय नमः । गौतममावाहयामि स्थापयामि । 

४३. ईशान्याम्‌-3ॐ भूर्भुवः स्वः भरद्वाजाय नमः । भरद्वाजमावाहयामि 
स्थापयामि । 

४४. पूर्वे-3ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वामित्राय नमः । विश्वमित्रमावाहयामि स्थापयामि । 

४५. आग्नेय्याम्‌ ya: स्वः कश्यपाय नमः | कश्यपमावाहयामि 
स्थापयामि । 


४६. दक्षिणे-ॐ भूर्भुवः स्वः जमदग्नये नमः । जमदग्निमावाहयामि स्थापयामि । 
४७. नैऋत्याम्‌-3ॐॐ भूर्भुवः स्वः वसिष्ठाय नमः । वसिष्ठमावाहयामि स्थापयामि । 
४८. पश्चिमे-3ॐ भूर्भुवः स्वः अत्रये नम: । अत्रिमावाहयामि स्थापयामि । 


४९. वायव्याम्‌-3 भूर्भुवः स्वः अरुन्धत्यै नमः | अरुन्धतीमावाहयामि 
स्थापयामि । 
तद्वाह्ये कृष्णपरिघौ पूर्वादिक्रमेण-- 


५०. पूर्वे-ॐ भूर्भुवः स्वः ऐन्द्र्यै नमः । ऐन्द्रीमावाहयामि स्थापयामि । 
५१. आग्नेय्याम्‌ 3३ भूर्भुवः स्वः कौमार्यै नमः । कौमारीमावाहयामि 

स्थापयामि । 
५२. दक्षिणे-ॐ भूर्भुवः स्वः ब्राह्मयै नमः । ब्राह्मीमावाहयामि स्थापयामि । 
५३. नैऋत्याम्‌-3ॐ भूर्भुवः स्वः वाराह्यै नमः | वाराहीमावाहयामि स्थापयामि | 
५४. पश्चिमे--३% भूर्भुवः स्वः चामुण्डायै नमः | चामुण्डामावाहयामि स्थापयामि । 
५५. वायव्ये-ॐ भूर्भुवः स्वः वैष्णव्यै नमः | वैष्णवीमावाहयामि स्थापयामि । 
५६. उत्तरे-ॐ भूर्भुवः स्वः माहेश्वर्यै नमः। माहेश्वरीमावाहयामि स्थापयामि। 
५७. ईशान्याम्‌-3ॐ भूर्भुवः स्वः वैनायक्यै नमः । वैनायकीमावाहयामि 

स्थापयामि । 

५3% मनोजूतिर्जुषता ... ... ' इस मन्त्र से अक्षत छोड़ते हुए सर्वतोभद्र मण्डल 
देवताओं की प्रतिष्ठा करें-'सर्वतोभद्रमण्डलस्थदेवता: सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु' | 

फिर षोडशोपचार या पञ्चोपचार से मण्डल देवताओं का पूजनकर हाथ में जल 
लेकर निम्न वाक्य बोलते हुए जल छोड़े । 

अनया पूजया सर्वतोभद्रमण्डलस्थदेवताः प्रीयन्ताम्‌ ॥ 

अथवा सर्वतोभद्रमण्डल के अभाव में अष्टदल मण्डल बनाकर सर्पादि का पूजन 

करें | 
भद्रेण पूजनाशक्तौ कार्यमष्टदलं शुभम्‌। 
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गोधूमान्नेन तत्कार्य तण्डुलेनाथवा शुभम्‌ ॥ 
मध्ये पितामहं सम्पूज्योत्तरादिक्रमेण च । 
अष्टदिक्षु न्यसेद्देवान्‌ पञ्चपञ्चाशतः परम्‌ ॥ 
ततश्च॒सर्वतोभद्रदेवता पूजनं भवेत्‌ । 
सर्वतोभद्रमण्डल पर पूजन करने में असमर्थ होने पर अष्टदल' मण्डल पर पूजा 
करनी चाहिए । गेहूँ अथवा चावल से अष्टदल मण्डल बनाना चाहिए । बीच में ब्रह्मा का 
पूजनकर उत्तरादि क्रम से आठौं दिशाओं में पचपन देवताओं तथा उसके बाद सर्वतोभद्र 
देवताओं का भी आवाहन पूजन करें । अष्टदल मण्डल में देवताओं का स्थापन क्रम-- 


अष्टदलदेवानाम्‌- स्थापनम्‌ 


0. 0) पूर्व 


४५००० 
ONY X Ox र 


१. अष्टदल मण्डल का प्रकार-- 
आद्यात्ृतीयं तृतीयाच्च भूतं भूताद्‌ द्वितीयं द्वितीयाच्चतुर्थम्‌ | 
तुरीयात्तथाद्यं पुनरेव कृत्वा दलाष्टकं तण्डुलपूरितं च ॥ 
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हाथ में अक्षत लेकर निम्न नामों को बोलते हुए अक्षत छोड़े-- 


१. मध्ये-ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः । ब्रह्मणमावाहयामि स्थापयामि । 
२. मध्यादुत्तरे-ॐ भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः। सोममावाहयामि स्थापयामि | 
३. , ॐ भूर्भुवः स्वः ध्रुवाय नमः । ध्रुवमावाहयामि स्थापयामि | 
४. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः अनिलाय नमः । अनिलमावाहयामि स्थापयामि | ( 
५. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः अजैकपदे नमः | अजैकपादमावाहयामि स्थापयामि l 
६. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः । कुबेरमावाहयामि स्थापयामि । 
७. मध्यादीशान्याम्‌-ॐ भूर्भुवः स्वः महारुद्राय नमः | महारुद्रमावाहयामि 
स्थापयामि । 
८. „ ॐ भूर्भुवः स्वः धात्रे नमः । धातारमावाहयामि स्थापयामि | 
« „ ॐ भूर्भुवः स्वः मृगाय नमः । मृगमावाहयामि स्थापयामि । 
१०. , ॐ भूर्भुवः स्वः पूष्णे नमः । पूषामावाहयामि स्थापयामि | 
११. , ॐ भूर्भुवः स्वः मित्राय नमः । मित्रमावाहयामि स्थापयामि । 
१२. मध्यात्पूर्वे-ॐ भूर्भुवः स्वः पर्जन्याय नमः । पर्जन्यमावाहयामि स्थापयामि | 
१३. , ॐ भूर्भुवः स्वः विवस्वते नमः । विवस्वन्तमावाहयामि स्थापयामि । 
१४. , ॐ भूर्भुवः स्वः त्वष्ट्रे नमः । त्वष्ट्रारमावाहयामि स्थापयामि | 
१५. , ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः । विष्णुमावाहयामि स्थापयामि । 
१६. , ॐ भूर्भुवः स्वः वासवाय नमः । वासमावाहयामि स्थापयामि । 
१७. मध्यादाग्नेयाम्‌-ॐ भूर्भुवः स्वः प्रत्युषे नमः । प्रत्युषमावाहयामि स्थापयामि । 
१८. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः क्रतवे नमः । क्रतुमावाहयामि स्थापयामि | 
१९. , ॐ भूर्भुवः स्वः सत्याय नमः । सत्यमावाहयामि स्थापयामि । 
२०. , ॐ भूर्भुवः स्वः कालाय नमः । कालमावाहयामि स्थापयामि । 


२१. , 3 भूर्भुवः स्वः भृशाय नमः । भृशमावाहयामि स्थापयामि । 


२२. मध्यात्दक्षिणे-3ॐ भूर्भुवः स्वः शूलपाणये नमः । शूलपाणिमावाहयामि 
स्थापयामि । 


२३. , ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नमः । यममावाहयामि स्थापयामि । 

२४. , ॐ भूर्भुवः स्वः प्रचेतसे नमः । प्रचेतसमावाहयामि स्थापयामि | 

२५. , ३» भूर्भुवः स्वः अद्भ्यो नमः । अपः आवाहयामि स्थापयामि । 

२६. , ॐ भूर्भुवः स्वः धर्माय नमः । धर्ममावाहयामि स्थापयामि । 

२७. मध्यान्नैऋत्ये--3% भूर्भुवः स्वः सर्पाय नमः। सर्पमावाहयामि स्थापयामि । 

२८. , ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोस्पतये नमः। वास्तोस्पतिमावाहयामि स्रथापयामि। 
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२९. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः सवित्रे नमः । सवितारमावाहयामि स्थापयामि । 
३०. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः पितृभ्यो नमः । पितृन्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 
३९. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः कमलासनाय नमः । कमलासनमावाहयामि 
स्थापयामि । 
३२. मध्यात्पञश्चिमे-ॐ भूर्भुवः स्वः अंशुमते नमः | अंशुमन्तमावाहयामि 
स्थापयामि । 
३३. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः । वरुणमावाहयामि स्थापयामि । 
३४. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्ताय नमः । चित्रगुप्तमावाहयामि स्थापयामि । 
३५. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः त्रिविक्रमाय नमः । त्रिविक्रममावाहयामि स्थापयामि । 
q ३६. , ॐ भूर्भुवः स्वः शेषाय नमः | शेषमावाहयामि स्थापयामि । 
i ३७. मध्याद्‌ वायव्ये--ॐ भूर्भुवः स्वः अहिर्बुध्नाय नमः | अहिर्बुध्यमावाहयामि 
स्थापयामि । 
३८. , ॐ भूर्भुवः स्वः विरूपाक्षाय नमः । विरूपाक्षमावाहयामि स्थापयामि । 
३९. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः ईश्वराय नमः | ईश्चरमावाहयामि स्थापयामि | 
४०. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः प्रभासाय नमः । प्रभासमावाहयामि स्थापयामि । 
४१. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः हरये नमः । हरिमावाहयामि स्थापयामि । 
४२. ब्रह्मणः पादमूले कर्णिकाधः-ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः | 
bs पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि । 
४३. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तसागरेभ्यो नमः । सप्तसागरान्‌ आवाहयामि 
स्थापयामि । 
४४. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तसरिद्‌भ्यो नमः । सप्तसरित आवाहयामि 
स्थापयामि । 
४५. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः मेरुपर्वताय नमः । मेरुपर्वतमावाहयामि स्थापयामि । 


४६. पूर्वादिक्रमेण--ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः । इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि । 


४७. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः | अग्निमावाहयामि स्थापयामि । 
४८. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नमः | यममावाहयामि स्थापयामि । 

४९. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः निऋतये नमः । निऋतिमावाहयामि स्थापयामि । 
५०. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः | वरुणमावाहयामि स्थापयामि | 
५१. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः वायवे नमः । वायुमावाहयामि स्थापयामि । 
५२. ,„ ॐ भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः | कुबेरमावाहयामि स्थापयामि | 
५३. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः ईश्वराय नमः | ईश्वरमावाहयामि स्थापयामि | 


५४. ऊर्ध्व--३ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः । ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि | 
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७०, 


७१ 


७२. 
७३. 
७४. 


. अग्नियममध्ये-ॐ भूर्भुव: स्व: विश्वेभ्यो देवेभ्यो नम: । 
. यमनिक्तिमध्ये--3% भूर्भुवः स्वः सप्तयक्षेभ्यो नमः | सप्त 


. नेऋतिवरुणमध्ये--3% भूर्भुवः स्वः भूतनागेभ्यो नम: । 
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कालसर्पयोगशान्तिः ४९ 


- अधः--ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्ताय नमः | अनन्तमावाहयामि स्थापयामि । 
. ईशाननेन्द्रयोर्मध्ये--३ भूर्भुवः स्वः द्वादशादित्येभ्यो नमः । 


द्वादशादित्यान्‌ आवाहयामि स्थापयामि | 


. इन्द्राग्निमध्ये--३ भूर्भुवः स्वः अश्विभ्यां नमः । अश्विनौ आवाहयामि 


स्थापयामि । 
विश्वेदेवान्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 


यक्षान्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 


भूतनागान्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 


. वरुणवायुमध्ये- ॐ भूर्भुवः स्वः गन्धर्वाप्सरो भ्यो नमः | 


गन्धर्वप्सरसः आवाहयामि स्थापयामि । 


. वायुसोममध्ये-3ॐ भूर्भुवः स्वः अष्टवसुभ्यो नमः | 


अष्टवसून्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 


. सोमेशानमध्ये--3 भूर्भुवः स्वः एकादशरुद्रेभ्यो नमः | 


एकादशरूद्रान्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 


. ब्रह्मोन्द्रमध्ये--3% भूर्भुवः स्वः दुर्गायै नमः । दुर्गामावाहयामि स्थापयामि। 
. ब्रह्माग्निमध्ये--3 भूर्भुवः स्वः स्वधायै नमः | स्वाधामावाहयामि स्थापयामि | 
. ब्रह्मयममध्ये--३ भूर्भुवः स्वः मृत्युरोगेभ्यो नमः। मृत्युरोगान्‌ 


आवाहयामि स्थापयामि । 


. ब्रह्मनेऋतिमध्ये--3% भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः | गणपतिमावाहयामि 


स्थापयामि । 


. ब्रह्मवरुणमध्ये--3 भूर्भुवः स्वः अद्भ्यो नमः | अपः आवाहयामि 


स्थापयामि । 


. ब्र्मवायुमध्ये-ॐ भूर्भुवः स्वः मरुद्भ्यो नमः | मरुतः आवाहयामि 


स्थापयामि । 
ब्रह्मसोममध्ये-ॐ भूर्भुवः स्वः स्कन्दाय नमः । स्कन्दमावाहयामि स्थापयामि | 


. ब्रह्मेशानमध्ये-ॐ भूर्भुवः स्वः दक्षादिसप्तगणेभ्यो नमः । 


दक्षादिसप्तगणान्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 
पूर्वादिक्रमेण--३% भूर्भुवः स्वः वञ्राय नमः | वञ्रमावाहयामि स्थापयामि | 
ॐ भूर्भुवः स्वः शक्तये नमः । शक्तिमावाहयामि स्थापयामि । 
३७ भूर्भुवः स्वः दण्डाय नमः । दण्डमावाहयामि स्थापयामि । 


1» 
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५० कालसर्पयोगशान्ति: 
७५. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः खड्गाय नमः | खड्गमावाहयामि स्थापयामि । 
३६. , ॐ भूर्भुवः स्वः पाशाय नमः । पाशमावाहयामि स्थापयामि । 
७७. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः अङ्कशाय नमः | अङ्कशमावाहयामि स्थापयामि । 
७८. , ॐ भूर्भुवः स्वः गदायै नमः | गदामावाहयामि स्थापयामि | 
७९. , ॐ भूर्भुवः स्वः त्रिशूलाय नमः । त्रिशूलमावाहयामि स्थापयामि । 
८०. बाहो उत्तरादिक्रमेण--३ भूर्भुवः स्वः गौतमाय नमः । गौतममावाहयामि 
स्थापयामि । 
८१. , ॐ भूर्भुवः स्वः भरद्वाजाय नमः | भरद्वाजमावाहयामि स्थापयामि | 
८२. , ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वामित्राय नमः । विश्वामित्रमावाहयामि स्थापयामि । 
१ ८३. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः कश्यपाय नमः | कश्यपमावाहयामि स्थापयामि । 
i ८४. ,, 3 भूर्भुव: स्व: जमदग्नये नम: । जमदग्निमावाहयामि स्थापयामि । 
८५. ,, ॐ भूर्भुवः स्वः वसिष्ठाय नमः । वसिष्ठमावाहयामि स्थापयामि । 
८६. , ॐ भूर्भुवः स्वः अत्रये नमः । अत्रिमावाहयामि स्थापयामि । 
८७. , ॐ भूर्भुवः स्वः अरुन्धत्यै नमः | अरुन्धतीमावाहयामि स्थापयामि । 
८८. तद्‌ बाह्ये पूर्वादिक्रमेण--ॐ भूर्भुवः स्वः ऐन्द्रये नमः । ऐन्द्रीमावाहयामि 
स्थापयामि । 
hi ८९. , ॐ भूर्भुवः स्वः कौमार्यै नमः । कौमारीमावाहयामि स्थापयामि | 
| ९०. ,, 3 भूर्भुव: स्वः ब्राह्मयै नमः | ब्राह्मीमावाहयामि स्थापयामि | 
९१. पूर्वादिक्रमेण--३ भूर्भुवः स्व: वाराह्मौ नमः । वाराहीमावाहयामि स्थापयामि । 
९२. , ॐ भूर्भुवः स्वः चामुण्डायै नमः । चामुण्डामावाहयामि. स्थापयामि । 
९३. , ॐ भूर्भुवः स्वः वैष्णव्यै नमः । वैष्णवीमावाहयामि स्थापयामि | 
९४. , ॐ भूर्भुवः स्वः माहेश्वर्यै नमः । माहेश्वरीमावाहयामि स्थापयामि | 
९५. , ॐ भूर्भुवः स्वः वैनायक्यै नमः | वैनायकीमावाहयामि स्थापयामि | 


९६. पुनः पूर्वे--३% भूर्भुवः स्वः ऋग्वेदाय नमः | ऋग्वेदमावाहयामि स्थापयामि | 
९७. दक्षिणे--ॐ भूर्भुवः स्वः यजुर्वेदाय नमः । यजुर्वेदमावाहयामि स्थापयामि । 
९८. पश्चिमे-- भूर्भुवः स्वः सामवेदाय नमः । सामवेदमावाहयामि स्थापयामि । 
९९. उत्तरे-ॐ भूर्भुवः स्वः अथर्ववेदाय नमः | अथर्ववेदमावाहयामि स्थापयामि । 
१००. मण्डलमध्ये ३७ भूर्भुवः स्वः सर्वव्यापि श्रीपरब्रह्मणे नमः | 

सर्वव्यापी श्रीपरब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि | 


_ 52 मनोजूतिर्जुषाता ... ... ' इस मन्त्र से अष्टदल मण्डल देवताओं की अक्षत 
छाड़त हुए प्रतिष्ठा करें | 


अष्टदल मण्डलस्थ देवता: सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु । 
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फिर षोडशोपचार या पञ्चोपचार से अष्टदल मण्डल देवताओं का पूजन कर, हाथ 
मे जल लेकर निम्न वाक्य बोलते हुए जल भूमि पर छोड़ देवें । 


अनया पूजया अष्टदल मण्डलस्थ देवताः प्रीयन्ताम्‌ ॥ 
यदि सर्वतोभद्र मण्डल बना हो तो मध्य में अष्टदल पर सुवर्णमयो मूर्तियों पर आठ 
नागों का आवाहन पूजन करें | अथवा सर्वतोभद्र के अभाव में अष्टदल मण्डल के पूर्वदल 
से आठों दलों पर क्रम से सुवर्णमयी मूर्तियों पर आठ नागों का आवाहन पूजन करें । 


हाथ में अक्षत लेकर निम्न नामों को बोलकर आवाहन कर अक्षत छोड़े 


९. पूर्वे - ॐ भूर्भुवः स्वः तक्षकाय नमः | तक्षकमावाहयामि 
स्थापयामि । 

२. अग्निकोणे -- ॐ भूर्भुवः स्वः वासुकये नमः । वासुकीमावाहयामि 
स्थापयामि । 

३. दक्षिणे - ॐ भूर्भुवः स्वः कर्कोटकाय नमः । 


कर्कोटकमावाहयामि स्थापयामि | 
४. नैत्ऋत्याम्‌ — ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्ताय नमः | अनन्तमावाहयामि 


स्थापयामि । 

५. पश्चिमे - ॐ भूर्भुवः स्वः शङ्कपालाय नमः | 
शङ्कपालमावाहयामि स्थापयामि । 

६. वायव्ये - ॐ भूर्भुवः स्वः महापद्माय नमः । महापद्ममावाहयामि 
स्थापयामि । 

७. उत्तरे -- ॐ भूर्भुवः स्वः नीलाय नमः । 
नीलमावाहयामि स्थापयामि । 

८. ईशाने -- ॐ भूर्भुवः स्वः कम्बलाय नमः । कम्बलमावाहयामि 
स्थापयामि । 

३» मनोजूतिर्जुषतां ... ... इस मन्त्र से आठ नागों को प्रतिष्ठा कर, अष्टदल 


मण्डल या सर्वतोभद्र मण्डल के अष्टदल के बीच में कलश स्थापन विधि से कलश 
रखकर उस पर सिंहासन रखकर उसमें सोना, चाँदी या ताँबा धातुओं. में से किसी एक 
धातु का तीन शेषनाग बनाकर शेषराज का निम्न मन्त्रों से आवाहन करें 
ॐ नमोऽस्तु सपेभ्यो ये केच पृथिवीमनु | 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 
Wala नागेन्द्रधराधरेश सर्वामरैर्वन्दित पादप | 
नानाफणामण्डलराजमान गृहाण पूजां भगवन्‌ नमस्ते ॥ 
अशीविषसमोपेत नागकन्या--विराजित | 
आगच्छ नागराजेन्द्र ! मूर्तवत्र स्थिरो भव ॥ 


३ शेषाय नमः | शेषमावाहयामि, स्थापयामि | 
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३७ मनोजूतिर्जुषतां ... ... मन्त्र से तक्षकादि शेषनागराजों की प्रतिष्ठा कर अक्षत 
छोड़ते हुए निम्न वाक्य बोले 
तक्षकादि शेषराजाः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु ॥ 
फिर षोडशोपचार-आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, पञ्चामृत, 
शुद्धस्नान, वस्र, यज्ञोपवीत, उपवस्र, गन्ध, अक्षत, माला, अबीर-बुक्कादि, धूप, दीप 
(हस्त प्रक्षालन), नेवेद्य, करोवर्तन, फल, ताम्बूल, दक्षिणा, नीराजन, प्रदक्षिणा एवं 
प्रार्थनादि करें । 
प्रत्येक पदार्थ चढ़ाते समय बोले--३% तक्षकादि शेषराजेभ्यो नम: । 
हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें 
ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनाग पुरोगमाः | 
नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ॥ 
विष्णु लोके च ये सर्पाः वासुकि प्रमुखाश्च ये । नमोस्तु० ॥ 
रुद्रलोके च ये सर्पास्तक्षक प्रमुखास्तथा । नमोस्तु० ॥ 
खाण्डवस्य तथा दाह स्वर्ग ये च समाश्रिताः । नमोस्तु० ॥ 
सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्तिकेन च रक्षिताः | नमोस्तु ० ॥ 
मलये चैव ये सर्पाः कर्कोटप्रमुखाश्च ये। नमोस्तु ० ॥ 
धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः | नमोस्तु ० ॥ 
ये सर्पाः पर्वतीयेषु दरी-सन्धिषु संस्थिताः । नमोस्तु ० ॥ 
ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पा: प्रचरन्ति हि । नमोस्तु ० ॥ 
पृथिव्यां चैव ये सर्पाः ये सर्पाः बिलसंस्थिताः । नमोस्तु ० ॥ 


> 


रसातले च ये सर्पाः अनन्ताद्या महाबला: । नमोस्तु० ॥ 


शेषनाग आदि जो साँप ब्रह्मलोक में हैं उनको नमस्कार हे, वे मुझ पर सदा प्रसन्न 
रहें वासुकि आदि जो सर्प विष्णु लोक में हैं उनको नमस्कार है, वे मेरे उपर सदा प्रसन्न 
रहेँ । तक्षक आदि सर्प जो रुद्र लोक में हैं उनको नमस्कार हे और वे सदा मुझ पर प्रसन्न 
रहें । खाण्डव वन के जलने पर जो सर्प स्वर्ग का आश्रय लिए हैं उनको नमस्कार है वे 
मुझ पर सदा प्रसन्न रहें । जो सर्प सर्पयज्ञ में आस्तिक से बचाये गए हैं उनको नमस्कार हे | 
व सदा मुझ पर प्रसन्न रहें कर्कोट आदि प्रमुख सर्प जो मलय पर्वत पर हैं उनको मेरा 
नमस्कार हैं वे सदा मुझ पर प्रसन्न रहें । जो सर्प यमलोक में वैतरणी में रहते हैं उनको 
नमस्कार हे व सदा मुझ पर प्रसन्न रहे । पर्वतों की कन्दरा की सन्धि में जो सर्प रहते हैं उन 
सपो को नमस्कार हे, वे मुझ पर प्रसन्न रहें । गाँव में या जंगल में जो सर्प घूमते हैं उनको 
नमस्कार हैं वे मुझ पर सदा प्रसन्न रहें | पृथ्वी पर जो सर्प बिल में रहते हैं उनको नमस्कार 
$ न सदा मुझ पर प्रसन्न रहें । महा बलवान अनन्तादि सर्प जो रसातल में रहते हैं उनको 
मरा नमस्कार हे वे सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहें । 


_ पुष्प शेषराज पर चढ़ा देवें फिर पात्र में जल, पुष्प, चन्दन, फल, द्रव्य लेकर निम्न 
मन्त्र से शेषनाग को अर्घ देवें । 
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हिमकुन्द प्रतीकाश नागानन्तमहाफणीन्‌ । 
शान्तिं देहि सुखं कर्तु गृहाणार्घं नमोस्तुते ॥ 
अर्घ शेषनाग पर चढ़ा देवें । 
हाथ में फूल लेकर निम्न श्लोक से प्रार्थना करें-- 
विप्रवर्ग श्वेतवर्ण सहस्रफणसंयुतम्‌ । 
सम्पूजयाम्यहं देवं शेषं वै विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
पुष्प प्रधानपीठ शेषनाग पर चढ़ाकर हाथ में जल लेकर 
अनया पूजया सर्वतोभद्र मण्डल देवताः (अष्टदल मण्डल देवताः) सहिताः 
तक्षकादि शेषराजाः प्रीयन्ताम्‌ । जल भूमि पर छोड़ देवें । 


कुश-कण्डिका 


ब्राह्मणाभावे पञ्चाशत्कुशनिर्मितं प्रदक्षिणग्रन्थिकं ब्राह्मणमग्नेः पुरस्तात्‌ पश्चा- 
द्वाऽऽनीयाग्नेर्दक्षिणे पीठादौ प्रागग्रास्तीर्णदर्भेषु स्थापयेत्‌ । अत्र त्वं ब्रह्मा भव । 
भवामि इति ब्रह्मा वदेत्‌ । 


ब्राह्मणाभाव में पचास कुश का ब्रह्मा (दक्षिण ग्रन्थि) बनाकर अग्नि के पूर्व या 
पश्चिम से ब्रह्मा को लाकर दक्षिण भाग में प्रागग्र कुशो पर उत्तराभिमुख रख देवे । 
आचार्य बोले-अत्रत्वं ब्रह्मा भव | 
ब्रह्मा बोले-भवामि । 


ब्रह्मानुज्ञात: प्रतिनिधिभूत आचार्योऽग्नेरूत्तरतः पश्चिमभागे प्रणीता संस्कारार्थ- 
मेकमासनं पूर्वभागे प्रणीताप्रणयनार्थं द्वितीयासनं प्रागग्रैः कुशैः कल्पयित्वा प्रणीता- 
पात्रं (द्वादशाङ्कलदीर्घ चतुरङ्गलखातं चतुरङ्गलविस्ताएम्‌) सव्यहस्ते कृत्वा दक्षिण- 
हस्तोद्धृतपात्रस्थजलेनाऽऽपूर्यं दर्भैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्य पश्चिमासने 
दक्षिणहस्तेन निधाय तत्पात्रमालभ्य दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा पूर्वासने निदध्यात्‌ | 

ब्रह्मा को आज्ञा से यजमान प्रतिनिधिभूत आचार्य अग्नि के उत्तर पश्चिम भाग में 
प्रणीता संस्कारार्थ एक कुश पूर्वाग्र रखें, दूसरा कुश पूर्व भाग में प्रणीता प्रणयना (पहले 
स्थान से दूसरे स्थान पर रखना) द्वितीय आसन पूर्वाग्र रखकर प्रणीतापात्र (बारह अङ्गुल 
लम्बा, चार अङ्गुल खात, चार र ल चौडा) को बायें हाथ में रखकर दाहिने हाथ से जल 
लेकर प्रणीतापात्र को भरकर दर्भ से ढक देवें । फिर ब्रह्मा का मुख देखकर पश्चिम आसन 
पर दाहिने हाथ से रखकर पुनः प्रणीता पात्र को स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ से उठाकर पूर्व 
आसन पर रख देवें । 

पूर्वादिदिक्षु बहिः HAMA द्वादशाङ्गलं पञ्चाङ्खलसम्मित वा स्थल त्यक्तवा प्राग- 
hams त्रिभिस्रिभिश्चतुर्भिश्चतुर्भिर्वा कुशैरग्नेः पुरस्तादुदगग्रै, दक्षिणतः प्रागग्रैः 
पश्चादुदगग्रै: उत्तरतश्च प्रागग्रैः कुशैः परिस्तरणं कृत्वा इतरथा55वृति कुर्यात्‌ | 

पूर्वादि दिशाओं में वेदी के बाहर चारों तरफ बारह अङ्कुल या पाँच अङ्गुल भूमि 
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छोड़कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र तीन-तीन या चार-चार कुश अग्नि के पूर्व, पश्चिम भाग में 
उत्तराग्र ओर दक्षिण, उत्तरभाग में पूर्वाग्र कुशों को रखकर ईशान कोण से उत्तर, पश्चिम, 
दक्षिण होते हुए ईशान कोण तक हाथ ले जावें । 
ततः पात्रासादनार्थं कुशानास्तीर्य तत्र अर्थवन्ति वस्तूनि अग्नेः पश्चिमतः 
प्राकूसंस्थानि प्राग्बिलान्युदगग्राणि, उत्तरतश्चेत्‌ उदकूसंस्थानि उदग्बिलानि प्रागग्राणि 
कार्यक्रमेण द्वन्द्वमासादयेत्‌ | तद्यथा--पवित्रच्छेदनानि, त्रीणि कुशतरुणानि, द्वे पवित्रे 
साग्रे अनन्तर्गर्भे, प्रोक्षणीपात्रम्‌, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, समार्जनकुशास्त्रयः पञ्च 
वा, उपयमनकुशास्त्रप्रभृतयस्त्रयोदशपर्यन्ताः, समिधस्तिस्रः, स्रुवः खादिरः, गव्य- 
माज्यम्‌, पूर्णपात्रं षट्पञ्चाशदधिकमुष्टिशतद्वयपरिमितधान्यपूर्णम्‌ बहुभोक्तुः पुरुषस्या- 
5ऽहारपरिमितं वा कर्मोपयोगिनी दक्षिणा, गोर्ब्राह्मणस्य वर इत्युक्तो वरो वा । एतानि 
वस्तूनि अग्नेः पश्चात्‌ प्राक्संस्थानि स्थापयेत्‌ । 
| पात्रासन के लिए कुशों को बिछा करके उपयोगी पात्रों को अग्नि के उत्तर, पश्चिम 
n भाग से प्राक्‌संस्थ खुवादि का बिल पूर्व तरफ उत्तराग्र रखें या दक्षिण से उत्तर (उदक्‌संस्थ) 
खुवा का मुख उत्तर तरफ, पूर्वाग्र क्रम से दो-दो पात्र (जोड़ा) रखें । पवित्रच्छेदन के तीन 
मजबूत कुश, बीच वाले सीका से रहित दो कुश, प्रोक्षणी पात्र, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, 
सम्मार्जन कुश तीन या पाँच, उपयमन कुश तीन से तेरह तक, तीन समिधा प्रादेशमात्र, 
खैर का स्रुव, गाय घी, पूर्णपात्र (दो सो छप्पन मुट्ठी अन्न या अधिक अन्न खाने वाले 
व्यक्ति के आहार के बराबर अन्न आसके ऐसा पात्र) कर्मोपयोगी दक्षिणा या गो निष्क्रय 
y दक्षिणा ये सब वस्तुएं अग्नि के उत्तर, पश्चिम भाग में रखें । 
3 ततस्त्रिभिर्दर्भे: स्थौल्येन समौ अनन्तर्गभौं (मध्यशल्यरहितौ) द्वौ कुशौ अग्रे 
| प्रादेशमात्रमवशेषयन्‌ वामहस्ते धृत्वा तत्र कुशत्रयं दक्षिणेन करेण निधाय कुशद्दयं 
कुशत्रयस्योपरितः प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणेन गृहीत्वा कुशत्रयं च वामेन गृहीत्वा 
WA, कुशत्रयं त्यजेत्‌ | एवं प्रच्छिद्य प्रादेशमात्रे पवित्रे कुर्यात्‌ । तत्र whe कुर्यात्‌ 
सूत्रादिना बध्नीयाद्वाऽविष्लेषाय । 
तीन कुशाओं को बायें हाथ में रखकर उसके ऊपर मध्य शल्य रहित दो कुश पत्रो 
को उत्तराग्र रख दे, तीन कुशाओं से दो कुश पत्रों को लपेटकर तीन कुशाओं को मोड़ दे 
आर अग्र मूल भाग को बायें हाथ से और दो कुश पत्रं को प्रादेश मात्र बचाते हुए मोड़कर 
दाय हाथ से पकड़कर काट दे । फिर तीन कुशों को त्याज्य दें, बचे प्रादेश मात्र दो कुशों 
में ग्रन्थि कर दे या बाँध दे | 
अह हाते: ओझा! _ ततः प्रोक्षणीपात्रं प्रणीतासन्निधौ निधाय तत्र पात्रान्तरेण हस्तेन वा सपवित्रेण 
i हस्तद्वयस्याङ्गुष्ठोपकनिष्ठाभ्यां धृतपवित्राभ्यामप उत्पूय पवित्रे 
प्रोक्षणीषु निधाय सव्यपाणिना प्रोक्षणीपात्रं धृत्वा दक्षिणेन तत्पात्रमपिधाय नासिकासमं 
शृत्वा दक्षिणहस्तमुत्तानं कृत्वा मध्यमाऽनामिकाङङ्गलयोर्मध्यपर्वभ्यां जलस्योच्छालनं 
कृत्वा प्रणीतोदकेन प्रोक्षेत्‌ । इति प्रोक्षणीसंस्कारः — 
गणा म छाड, दोनो हाथों के कनिष्ठा और अङ्गूठे से उत्तराग्र पवित्री को 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


BR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कालसर्पयोगशान्तिः ५५ 


YA 


पकड़कर ऊपर जल को उछालें, फिर पवित्र को प्रोक्षणीपात्र में रखकर बायें हाथ में प्रोक्षणी 
लेकर दाहिने हाथ से ढक दें । फिर प्रोक्षणीपात्र को नाक तक करके फिर नीचे करके उत्तान 
दक्षिण हाथ से मध्यमा, अनामिका अङ्गुलियो के मध्य पर्व से जल को उछालें, फिर प्रणीता 
के जल से प्रोक्षणी जल को सींचें, इस प्रकार प्रोक्षणी पात्र का संस्कार सम्पन्न हुआ । 

पवित्राभ्यां प्रोक्षणीभिरद्धि: आज्यस्थाली, चरुस्थाली, उत्तानहस्तेन ags- 
कृतेन देवतीर्थेन सम्प्रोक्ष्य, सम्मार्जनकुशान्‌ उपयमनकुशान्‌, समिधस्तिस्रः, स्रुवम्‌, 
आज्यम्‌, पूर्णपात्रम्‌, दक्षिणाञ्च, सादनक्रमेणैकेकशः waiter असञ्चरे अग्नि- 
प्रणीतयोर्मध्ये सपवित्रं प्रोक्षणीपात्रम्‌ स्थापयेत्‌ | 

इसके बाद बायें हाथ में प्रोक्षणी रखकर दाहिने हाथ से पवित्र को प्रोक्षणी पात्रस्थ 
जल से आसादित वस्तुओं को बिना मुठ्ठी बंधे उत्तान हाथ से देवतीर्थ से प्रोक्षण करें | 
यथा-आज्यस्थाली, चरुस्थाली, सम्मार्जनकुशा, उपयमनकुशा, तीन समिधा, खुव, 
आज्य, पूर्णपात्र दक्षिणा सहित को आसादन क्रम से एक-एक का प्रोक्षण करें, फिर 
असञ्चर (अग्नि प्रणीता के बीच) में पवित्र सहित प्रोक्षणीपात्र को रख टो | 

ततोऽग्नेः पश्चात्‌ निहितायामाज्यस्थाल्यामासादितं गव्यमाज्यं गृहीत्वा 
स्थण्डिलमध्ये एव उदीचोऽङ्गारान्निरुह्य तेष्वेवोत्तराश्रितामारोपयेत्‌ । चरुस्थाल्यां 
प्रणीतोदकासेकपूर्वकं तण्डुलप्रक्षेपः चरोरधिश्रयणं स्वयमाज्यस्योत्तरतः । 


अर्धश्रिति आज्ये ज्वलदुल्मुकमाज्यस्य समन्ताद्‌ भ्रामयेत्‌ । उल्मुकमग्नौ 
प्रक्षिप्येतरथावृत्तिं कृत्वा दक्षिणेन स्रुवमधोबिलं प्राञ्ज प्रतप्य सव्ये पाणौ तमुत्तानं कृत्वा 
दक्षिणेन सम्मार्जनकुशानामग्ैर्मूलतोऽ ग्रपर्यन्तं WS सम्मृज्य कुशमूलैरधस्ताद्‌ भागे 
ख्ुवपुष्करस्याग्रमारभ्य मूलपर्यन्तं प्रत्यञ्चं सम्मृज्य सम्मार्जनकुशानग्नौ प्रहरेत्‌ | ततः 
प्रणीतोदकेन स्रुवमभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य आत्मनो दक्षिणतः कुशोपरि निदध्यात्‌ | 

अग्नि के पश्चिम आज्यस्थाली में गो घृत रखें फिर आज्यस्थाली को अग्नि के 
दक्षिण तरफ रख देवें, और प्रणीता के जल से सिञ्चन कर धोये हुए चावल तथा जल को 
चरुपात्र में डालकर आज्यस्थाली के उत्तर अग्नि पर रख देवें । आधा घी टहक जाने पर 
जलती हुई लकड़ी से आज्यस्थाली के चारों तरफ ईशान कोण से ईशान कोण पर्यन्त तक 
घुमाकर जलती हुई लकड़ी को अग्नि में डाल दें, पश्चात्‌ ईशान कोण से उलटा हाथ घुमा 
देवे । दाहिने हाथ से अधोमुख खुव करके आग में तपावें, फिर बायें हाथ में ऊर्ध्व मुख 
खुवा लेकर दाहिने हाथ से सम्मार्जन कुश द्वारा खुवा के मूल से अग्रभाग पर्यन्त और 
अधोभाग में अग्रभाग से मूलभाग पर्यन्त सम्मार्जन कर देवें, सम्मार्जन कुशा को अगिन में 
डाल देवें | फिर प्रणीता के जल से सुव का सम्मार्जन कर पुन: तपावें और अपने दक्षिण 
कुश पर रख देवें । 


आज्यमुत्तार्य चरुपूर्वेणानीय अग्नेः पश्चाद्‌ उत्तरतः स्थापयेत्‌ । शृत चरु- 
सुवेणाभिधाय चरोरुद्वासनम्‌ अग्नेरुत्तरतएवमाज्यस्य प्रदक्षिणीकृत्य, आज्यस्योत्तरत- 
श्वरुं स्थापयेत्‌ | अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां धृताभ्यामुदगग्राभ्यां पूर्व पवित्राभ्याम्‌ आज्य- 
मुत्पूय अवेक्ष्य अपद्रव्यनिरसनं कृत्वा प्रोक्षणीश्च पूर्व पवित्राभ्यामुत्पूय तासु पवित्रे 
निदध्यात्‌ । 
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घी उतारकर चरु के उत्तर पूर्व से लाकर अग्नि के पीछे उत्तर तरफ रख देवे । फिर 
पके हए चरु में घी डालकर चरुपात्र को अग्नि के उत्तर उतारकर आज्य के पीछे लाकर 
आज्यस्थाली के उत्तर भाग में चरु रखें । पवित्र को दोनों हाथों के अनामिका अङ्गुष्ठ से 
उत्तराग्र पकड़के घी का उत्पवन (ऊपर उछालें) करें । फिर देखें, यदि घी में कोई गन्दा 
पदार्थ हो तो निकाल देवे, उस पवित्र से प्रोक्षणी पात्रस्थ जल का पूर्ववत्‌ उत्पवन (ऊपर 
उछालें) करें, फिर पवित्र को प्रोक्षणी पात्र में रख देवें । 
उपयमनकुशान्‌ दक्षिणेनाऽऽदाय वामकरे कृत्वा तिष्ठन्‌ तिस्रो घृताक्ताः 
प्रागग्राः समिधोमूलमध्ययोर्मध्यभागेन धृत्वाऽग्न्यां आदध्यात्‌ | 
दाहिने हाथ से उपयमन कुशा को लेकर फिर बायें हाथ में ले लें । खड़े होकर घी 
लगा तीन पूर्वाग्र समिधा मूल मध्य के बीच लेकर अग्नि में डाल देवे । 
ततः प्रोक्षण्युदकेन सपवित्रेण दक्षिणचुलुकगृहीतेन ईशानाद्युत्तरपर्यन्तं सम्प्रोक्ष्य 
इतरथावृत्ति कृत्वा पवित्रे प्रणीतासु निदध्यात्‌ । ततः वरदनामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो 
भव, इति प्रतिष्ठाप्य ध्यायेत्‌ बोधयेच्च । ततः ॐ भूर्भुवः स्वः वरदनाम्ने अग्नये 
नम: । 
फिर सपवित्र प्रोक्षणी जल को अञ्जलि में लेकर ईशान से ईशान पर्यन्त प्रोक्षणकर 
हाथ को ईशान कोण से उलटा घुमाकर पवित्र को प्रणीता मे रख ed | “वरदनामाग्ने 
सुप्रतिष्ठितो वरदो भव” पढ़कर प्रतिप्ठापूर्वक ध्यानकर अग्नि को प्रज्वलित करें | फिर 
“३७ भूर्भुवः स्वः वरदनाम्ने अग्नये नमः'' बोले । 
अग्निं प्रज्वलित वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌ । 
सुवर्णवर्णममलमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
सर्वतः पाणिपादश्च सर्वतोऽक्षि शिरोमुखः | 
विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्वकर्मसु ॥ 


३ चत्त्वारि भृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽ अस्य | 
त्रिधा बद्धो व्वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या ean विवेश ॥ 


इति मन्त्रैरग्निं सम्पूज्य । सम्प्रार्थयेत्‌-- 


अग्ने त्वमैश्वरं तेज: पावनं परमं हि तत्‌ । 
तस्मात्त्वदीयहत्पद्रे शेषादीन्तर्पयाम्यहम्‌ ॥ 


“अगिनि प्रज्वलित’ से 'आविवेश' तक मन्त्र पढ़कर अग्नि की पूजाकर एवं “अग्नि 
त्वमैश्वर' से 'शेषादीन्तर्पयाम्यहम्‌' पर्यन्त पढ़कर, प्रार्थना कर ब्रह्मा द्वार कुश से दाहिने 
हाथ में स्पृष्ट होकर दाहिना घुटना मोड़कर आचमन किया हुआ मौनी (मौन होकर) 
खुवा के मूल और मध्य के बीच में पकड़कर घृत से अग्नि के बीच पूर्व तक धारा पूर्वक 
हवन करें | 

दक्षिणं जान्वाच्य कुशेन दक्षिणबाहौ ब्रह्मणाऽन्वारब्य आचान्तो मौनी मूल- 
मध्यभागयोर्मध्येन YA गृहीत्वा जुहुयाद्‌ घृतेन 
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ॐ प्रजापतये स्वाहा--इदं प्रजापतये न मम । इति त्यागं कुर्यात्‌ । अत्र 
मनसा ' सर्व प्रणवादि-स्वाहान्तं मन्त्रमुच्चारयेत्‌ । सर्वत्र होमपात्रे ्रुवावस्थितं किञ्चिद्‌ 
घृतं प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षिपेत्‌ ॐ इन्द्राय स्वाहा--इदं इन्द्राय न मम । इति प्राञ्जावाघारौ 
हुत्वा- so अग्नये स्वाहा-इदं अग्नये न मम । ३७ सोमाय स्वाहा--इदं सोमाय न 
मम । इत्याज्यभागौ जुहुयात्‌ । 


ॐ प्रजापतये स्वाहा--इदं प्रजापतये न मम । इस मन्त्र को मनसा उच्चारण कर 
हवन करें-3% इन्द्राय स्वाहा० ... ... आघाराभाग एवं ३७ अग्नये स्वाहा० ... 
.-. ॐ सोमाय स्वाहा० --मन्त्रो से आज्यभाग का हवन करें । प्रत्येक आहुति के अन्त 
में खुवावस्थित हुतशेष घी को प्रोक्षणी पात्र में छोड़े । गणपत्यादि होम में अनवारब्ध (ब्रह्मा 
से अस्पर्श) होकर होम करें । 

हाथ में जल लेकर द्रव्य त्याग का संकल्प करें- 


अस्मिन कालसर्पयोगशान्तिकर्मणि इमानि हवनीयद्रव्याण या या यक्ष्माण- 
देवतास्ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तानि न मम । 


जल भूमि पर छोड़ देवें । इसके बाद चरु, तिल, चावल, यव, चीनी, घी इत्यादि 
मिले हुए साकल्य से गणपति सूर्यादि सभी देवताओं को मन्त्र या नाम मात्र से आहुति 
करें | 


९. 3७ गणपतये स्वाहा, २. ३ अम्बिकायै स्वाहा | 
घी से दो आहुति देकर साकल्य से सूर्यादिग्रहों का निम्न नामों से हवन करें-- 
ग्रहों का होम-- १. ॐ सूर्याय स्वाहा, २. ॐ सोमाय स्वाहा, ३. ॐ भौमाय 
स्वाहा, ४. ॐ बुधाय स्वाहा, ५. ॐ बृहस्पतये स्वाहा, ६. Jo शुक्राय स्वाहा, ७. 
3७ शनिश्चराय स्वाहा, ८. ॐ राहवे स्वाहा, ९. ॐ केतवे स्वाहा | 


अधिदेवता होम- १. ३% ईश्वराय स्वाहा, २. ३ॐ उमायै स्वाहा, ३. ॐ 
स्कन्दाय स्वाहा, ४. ३% विष्णवे स्वाहा, ५. ३ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, ६. ३७ इन्द्राय 
स्वाहा, ७. ३७ यमाय स्वाहा, ८. ॐ कालाय स्वाहा, ९. ॐ चित्रगुप्ताय स्वाहा | 


प्रत्यधिदेवता होम--१. ३» अग्नये स्वाहा, २. ॐ अद्भ्यः स्वाहा, ३. ॐ 
पृथिव्यै स्वाहा, ४. ॐ विष्णवे स्वाहा, ५. ॐ इन्द्राय स्वाहा, ६. ॐ इन्द्राण्यै 
स्वाहा, ७. ३% प्रजापतये स्वाहा, ८. ३ॐ सर्पेभ्यः स्वाहा, ९. ॐ ब्रह्मणे स्वाहा | 

लोकपालों का होम--१. ३४ गणपतये स्वाहा, २. ३» अम्बिकायै स्वाहा, 
३. ३७ वायवे स्वाहा, ४. 3७ आकाशाय स्वाहा, ५. ३» अश्चिभ्यां स्वाहा, ६. ३» 
वास्तोस्पतये स्वाहा, ७. ३ॐ क्षेत्राधिपतये स्वाहा | 


१. 'सामविधान ब्राह्मण” के प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय Yo ३२ का वचन उद्धृत किया 
गया है--'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌', “तस्य तेजो रसोऽत्यरिच्यत्‌’, “स ब्रह्मा अभवत्‌', “स तूष्णीं 
मनसा ध्यायत्‌’, “तस्य यन्मन आसीत्‌’, “स प्रजापतिरभवत्‌', “तस्मात्‌ प्रजापत्यं मनसा जुहृति', 
“मनो हि प्रजापतिः? | 
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दशदिक्पालों का होम--१. ॐ इन्द्राय स्वाहा, २. 3% अग्नये स्वाहा, ३. 
३ यमाय स्वाहा, ४. ॐ नेकऋतये स्वाहा, ५. ॐ वरुणाय स्वाहा, ६. ३» वायवे 
स्वाहा, ७. ॐ सोमाय स्वाहा, ८. ॐ ईशानाय स्वाहा, ९. ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, 
९०. 3 अनन्ताय स्वाहा । 

प्रधान होमः 

तक्षकादिशेषनाग प्रधान देवताओं का हवन निम्न द्रव्यो को मिलाकर हवन करे 
१. तिल, २. यव, ३. पायस, ४. गुग्गुल, ५. चन्दन चूर्ण, ६. पञ्चधूप, ७. अगरु, ८. 
प्रवालशाखा खण्ड, ९. लञ्जिका (लज्जवन्ती) बीज, १०. अत्तर, ११. गुञ्जा बीज, १२. 
शिवलिङ्गी बीज, १३. तुलसी बीज, १४. पुष्कर बीज (कमलगड्टा), १५. घी । 

निम्न मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र से शेषनाग को १००८ या १०८ आहुति देवे- 

१. ॐ तत्पुरुषाय fase कद्रुवंशाय धीमहि | तन्नः सर्पः प्रचोदयात्‌ | 

२. ३७ भुजङ्गमाय विद्महे चक्षुश्रोत्राय धीमहि । तन्न सर्पः प्रचोदयात्‌ | 

३. 3३ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 

ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सपेभ्यो नम: ॥ 


४. 3३% या इषवो यातुधानानां देवा वनस्पतीरनु । 
ये वा वटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 


५. ॐ ये वाऽमी रोचने दिवो ये वा सूर्य्यस्य रश्मिषु । 

यत्रामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 
फिर उक्त द्रव्यों से तक्षकादिनागों के प्रत्येक नामों से १०८ या ८ आहुति देवे | 
१. ३५ तक्षकाय स्वाहा | 

3७ वासुकये स्वाहा | 
3 कर्कोटकाय स्वाहा | 
३ अनन्ताय स्वाहा । 
3% शङ्खपालाय स्वाहा | 
. 3 महापद्माय स्वाहा | 
3% नीलाय स्वाहा | 

८. ३% कम्बलाय स्वाहा | 

तक्षकादि प्रत्येक नागों के नामों से हवन करके तिल, चावल, यव, चीनी, घी 


आदि से सर्वतोभद्र-मण्डल या अष्टदल-मण्डल देवताओं तथा आवाहित देवताओं 
की आहुति दे करके निम्न मन्त्र से गन्धाक्षतपुष्प से अग्नि का पूजन करें 


ॐ अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्िश्वानि देवव्वयुनानि fear | 
युयोध्मस्म्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम ऽउक्तिं व्विधेम ॥ 


ॐ स्वाहास्वधायुतायवरदनामाग्ने नमः । गन्धाक्षतपुष्प चढ़ा देवे । 


GM C NN 
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A 


स्विष्टकृत्‌ होमः 
हवन शेष द्रव्य को लेकर अन्वारम्भ' (ब्रह्मा से स्पर्श) करते हुए स्विष्टकृत होम 
निम्न मन्त्र से करें-- 
३» अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते न मम | 
पढ़कर सम्पूर्ण हवनद्रव्य एक साथ अग्नि में छोड़कर खुव मे बचा घी प्रोक्षणीपात्र 
में एक बूँद छोड़ देवे | 


भूरादि- नवाहुतिहोमः 
ब्रह्मा को स्पर्श करते हुए घी से नवाहुति दें और खुव में बचे घी को त्याग करते हुए 
maa इदं न मम) प्रोक्षणी पात्र में छोडे-- 
९. ॐ भूः स्वाहा । इदमग्नये न मम । 
२. ३» भुवः स्वाहा | इदं वायवे न मम | 
३. ॐ स्वः स्वाहा | इदं सूर्याय न मम । 
ॐ तन्नोऽ अग्ने व्वरुणस्य व्विद्वान्‌ देवस्य हेडोऽअव यासिसीष्ठाः | 
यजिष्ठो व्वह्वितमः शोशुचानो fers द्वेषाईसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ 
इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम | 
३ॐ स त्वन्नोऽ अग्नेऽवमो भवोती नोदिष्ठोऽ अस्याऽ उषसो व्युष्टौ | 
अव यक्ष्व नो वरुणर्ठ रराणो व्वीहि मृडीकर्ठ सुहवो नऽएधि स्वाहा ॥ 
इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम | 
ॐ अयाश्चाग्नेऽ स्य नभिशस्तिपाश्च सत्वमित्त्वमयाऽ असि | 
अया नो यज्ञं बहास्यया नो धेहि भेषजईस्वाहा ॥ 
इदमग्नये अयसे न मम । 
ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा व्वितता महान्तः | 
तेभिर्नोऽअद्य सवितोत विष्णुर्व्विश्े मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो मरुद्भयः स्वर्के भ्यश्च न मम। 
३% उदुत्तमं व्वरुण पाशमस्मदवाघमं व्वि मध्यमईश्रथाय | 
अथा व्वयमादित्य Ad तवानागसोऽ अदितये स्याम स्वाहा | 
इदं वरुणायादित्यायादितये न मम । 
ॐ प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये न मम | 


EE MNS NNN 
१. भूरादि नवसु स्विष्टकृतिष्वाद्यचतुष्टये | 
अन्वारम्भो भवेत्तेषु सोऽन्वारम्भः कुशेन वै ॥ 
प्रजापतये, इन्द्राय, अग्नये, सोमाय, आद्य-चतुष्टये | 
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दशदिक्‌पालानां बलिदानम्‌ 
कुण्ड या स्थण्डिल के चारों तरफ पत्तल पर पका चावल, ऊरद और दही मिलाकर 
दीपक जलाकर दश दिक्पालो को एक तन्त्रेण निम्न मन्त्र एवं संकल्प से बलि देवें-- 


ॐ प्राच्येदिशे स्वाहार्व्वाच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहार्व्वाच्ये दिशे 
स्वाहा प्रतीच्यै दिशे स्वाहार्व्वाच्ये दिशे स्वाहोदीच्यै दिशे स्वाहार्व्वाच्यै दिशे 
स्वाहोदर्ध्वायै दिशे स्वाहार्व्वाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा | 


हाथ में गन्धाक्षत पुष्प लेकर-'इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः, सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्षतपुष्पाणिसमर्पयामि' बोलकर गन्धाक्षतपुष्प पूर्व तरफ छोड़ हाथ में जल लेकर 
निम्न संकल्प करे 

इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यः साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः 
एतान्‌ दधिमाषभक्तबलीन्‌ समर्पयामि । 


जल भूमि पर छोड़कर हाथ जोड़े--भो भो इन्द्रादिदशदिक्पाला: स्वां स्वां दिशं 
रक्षत बलिं भक्षत मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः कर्तारः क्षेमकर्तारः शान्ति- 
कर्तारः पुष्टिकर्तारः तुष्टिकर्तारः निर्विध्नकर्तारः वरदा भवत | 


हाथ में जल लेकर 

अनेन बलिदानेन इन्द्रादिदशदिक्पालाः प्रीयन्ताम्‌ बोलकर जल छोड़ देवें । 
एक तन्त्रेण नवग्रहबलिदानम्‌- 

हाथ में गन्धाक्षत पुष्प लेकर 


३ ग्रहाऽऊर्ज्जाहुतयो व्यन्तो व्विप्प्राय मतिम्‌ । तेषां व्विशिप्प्रियाणां 


वोऽ हमिषमूर्ज्ज्ठ समग्रभमुपयामगृहीतोऽ सीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 


गन्धाक्षतपुष्प ग्रहपीठ पर चढ़ाकर हाथ में जल लेकर 


सूर्यादिनवग्रहेभ्यः साङ्गे भ्यः सपरिवारे भ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः अधि- 
देवता- प्रत्यधिदेवता - गणपत्यादिपञ्जलोकपाल- वास्तोस्पति- असंख्यात-रुद्रसहितेभ्यः 
एतान्‌ सदीपदधिमाषभक्तबलीन्‌ समर्पयामि । 


संकल्प बोल कर जल भूमि पर छोड़कर प्रार्थना करें-- 


BA भो भो सूर्यादिनवग्रहा: ? अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता पञ्चलोकपाल वास्तोष्पति 
: स्वां स्वां दिशं रक्षत बलिं भक्षत मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य 
आयुःकर्तारः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तार-स्तुष्टिकर्तारो वरदा भवत | 


पुन: हाथ में जल लेकर 


o “अनेन बलिदानेन असंख्यातरुद्रदेवता सहिताः सूर्यादिनवग्रहाः प्रीयन्ताण' ; 
बोलकर जल भूमि पर छोड़ देवें । = 
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प्रधानदेवता बलि: 
हाथ में गन्धाक्षतपुष्प लेकर-- 
“३% नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नम: ॥' 
मन्त्र पढ़कर गन्धाक्षतपुष्प प्रधान पीठ पर चढ़ाकर हाथ में जल लेकर 


तक्षकादिशेषनागराजाः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः एतान्‌ 
दुग्धलाजान्‌ समर्पयामि । बोलकर जल जमीन में छोड़कर प्रार्थना करें । 

भो भो तक्षकादिशेषनागराजाः स्वां स्वां बलिं भक्षत मम सकुटुम्बस्य 
सपरिवारस्य आयुःकर्तारः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तारस्तुष्टिकर्तारो वरदा 
भवत । 


हाथ में जल लेकर-'अनेन बलिदानेन तक्षकादिशेषनागराजाः प्रीयन्ताम्‌? बोलकर 
जल छोड़ देवें । 


क्षेत्रपाल बलिदानम्‌ 

हाथ में गन्धाक्षतपुष्प लेकर-- 

ॐ नहि स्पशमविदन्नन्यमस्माद्‌ व्वैश्वानरात्पुरऽ एतारमग्नेः | 

एमेनमवृधन्नमृताऽ अमर्त्यं व्वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः ॥ 

‘क्षेत्रपालाय नम: ॥' 
मन्त्र पढ़कर गन्धाक्षतपुष्प चढ़ाकर हाथ में जल लेकर 

क्षेत्रपालाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मारीगण-भैरव- 
राक्षस - कूष्माण्ड - वेताल- भूत- प्रेत-पिशाच- डाकिनी - शाकिनी -पिशाचिनीगण- 
सहिताय एतं सदीपदधि-माषभक्तबलिं समर्पयामि, बोलकर जल भूमि पर छोड़कर 
प्रार्थना करें । 

भो क्षेत्रपाल? सर्वतो दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य 
आयुः कर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्तास्तुष्टिकर्ता ्निविघ्नकर्ता वरदो भव | 

हाथ में जल लेकर--अनेन बलिदानेन क्षेत्रपाल: प्रीयताम्‌ बोलकर जल 
छोड़कर पुनः प्रार्थना करें । 

भूतानि यानीह वसन्ति तानि बलिं गृहित्वा विधिवत्प्रयुक्तम्‌ | 

अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु रक्षन्तु मां तानि सदैव चात्र ॥ 

राक्षसाश्च पिशाचाश्च येऽस्मिन्‌ तिष्ठन्ति भूतले । 

सर्वे ते व्यपगच्छन्तु स्थानं दास्याम्यहं हरेः ॥ 

प्रार्थना के बाद दुर्ब्राह्मण या नाई द्वारा यजमान के शिर पर एक बार बलि को घुमाकर 
चौराहे पर ले जाकर रखवा देवें । 


फिर “ॐ हिङ्काराय स्वाहा ....' इस मन्त्र को बोलते हुए ब्राह्मण जल छोड़ें । 
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तत्पश्चात्‌ यजमान हाथ-पैर का प्रक्षालनकर आचमन कर लेवें । 


पूर्णाहुति होमः 


लाल कपड़े में नारियल लपेटे और उसमें घी भरकर यथोपचार से 
'ॐ पूर्णाहुत्यै नमः' बोलकर पूजन कर सुची में बारह बार खुव से धी भर, उस पर 
नारियल रखकर उसे लेकर खड़े\ होकर निम्न मन्त्र को पढ़कर हवन कर दत | 
३% पूर्ण्णा qf परापत सुपू्णर्णा पुनरापत | 
व्वस्नेव व्विक्क्रीणावहाऽ इषमूर्ज्जर्ठशतक्क्रतो स्वाहा ॥ 


इदमग्नये वैश्वानराय वसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे सप्तवते अग्नये अद्ध्यश्च न 
मम ॥ 
| प्रार्थना करें--कल्याणदात्रीं कल्याणीं सर्वकामप्रपूरणीम्‌ । 
हवनस्य फलप्राप्त्ये पूणहुत्यै नमो नमः ॥ 


वसोर्द्धारा होमः 


खुची से अभिछित्र घी की धारा से अग्नि में निम्न मन्त्र से वसोर्द्धारा हवन करें | 
ॐ ad: पवित्त्रमसि शतधारं व्वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ | 
देवस्त्वा सविता पुनातु व्वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः 
स्वाहा । 
इदमग्नये वैश्वानराय न मम । 


प्रार्थना करें kaaa दिव्यदेहा नानालङ्कार भूषिताः | 
वसोर्द्धारा महाभागा वरदा: सन्तु मे सदा il 
शुद्धस्फटिकसंकाशा दिव्यायुधकरावृताः | 
एक भोगा: साक्षसूत्राः AMAT नता वयम्‌ ॥ 


यजमान “3% अग्ने नय सुपथा ... ... ' इस मन्त्र को पढ़कर अग्नि की प्रदक्षिणा 
कर अपने आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ जाय । ऋत्विज कुण्ड या स्थण्डिल के ईशान! कोण 
से. भस्म निकालकर पहले आचार्य को लगावें, फिर यजमान को विभिन्न आङ्गों में निम्न 
मन्त्रों से लगावें । 

' ॐ त्र्यायुषं जमदग्ने'--इससे ललाट में, 'ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम'--इससे 
ग्रीवा (गर्दन) में, “३ यद्‌ देवेषु त्र्यायुषम--से दाहिने हाथ के मूल में, '३% तन्नो 5 अस्तु 
त्र्यायुषम्‌'--से हृदय में लगावें, फिर प्रोक्षणीपात्र में होम शेष घी को लेकर चाट जाय या 
सूंघ ले, और आचमन करें । फिर पवित्री से प्रणीता के जल को यजमान के ऊपर मार्जन 


१. लाजा होमं समिद्धोमं मूर्ध्निहोमं तथैव च । 
पूर्णाहुतिं वसोर्धारा fora हि कारयेत्‌ ॥ उपनयन प. पृ. ५८ 
२. ऐशान्या आहहेद्भस्म रुचा वाऽथ स्रुवेण वा | 
अङ्कनं कारयेत्तेन शिरः कण्ठांसहत्सु च ॥ --सं.दी.प्र. भाग. पृ. १८० 
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करके पवित्री को खोलकर अग्नि में छोड़ देवें । इसके बाद पूर्णपात्र (ताँबे का पात्र) जिसमें 
२५६ मुट्ठी अन्न या एक ब्राह्मण के खाने भर का अन्न हो साथ में वृष निष्क्रय दक्षिणा 
सहित जलाक्षतपुष्प लेकर निम्न संकल्प बोलकर ब्रह्मा को दे देवें-- 

अद्येत्यादि उच्चार्य अमुक गोत्र: अमुक प्रवरः अमुक नामा5हं अस्मिन्‌ काल- 
सर्पयोगशान्तिकर्मणि कृताकृतावेक्षण कर्म प्रतिष्ठार्थं इदं पूर्णपात्रंः सदक्षिणाकम्‌ 
अमुक गोत्राय अमुक प्रवराय अमुक शर्म ब्राह्मणाय दास्ये । 

ब्रह्मा बोले-ॐ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृहणातु | 

अग्नि के पश्चिम तरफ प्रणीतापात्र का जल भूमि पर गिराकर उपयमन कुशा से निम्न 
मन्त्र पढ़ते हुए यजमान के शिर पर सिञ्चन करें- 

ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌। 

उपयमन कुशा को अग्नि में छोड़कर कुशरूपी ब्रह्मा को खोल देवें | 
दक्षिणा संकल्पः 

हाथ में जलाक्षतपुष्प लेकर निम्न संकल्प बोलकर आचार्यादि ब्राह्मणों को दक्षिणा 
दव-- 

अद्येत्यादि उच्चार्य अमुक गोत्रः अमुक प्रवरः अमुक नामा$हं कृतस्य 
कालसर्पयोगशान्तिकर्मणः साङ्गता सिद्ध्यर्थं आचार्यादिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो (एक ब्राह्मण 
पक्ष में अमुक गोत्राय अमुक प्रवराय अमुक शर्मब्राह्मणाय) दक्षिणां तुभ्यं सम्प्रददे । 
(बाद में देना हो तो 'दातुम्‌ उत्ससृज्ये' बोले) | जल भूमि पर छोड़ देवें । 

हाथ में जलाक्षतपुष्प लेकर निम्न वाक्य बोलकर भोजन संकल्प करें- 

कृतस्य कालसर्पयोगशान्तिकर्मणः साङ्गता सिद्यर्थं ब्राह्मणाय यथा पक्वान्नेन 
भोजयिष्यामि । तेभ्यः दक्षिणाञ्च दास्ये । 
उत्तर पूजनम्‌ 

हाथ में जल लेकर- 'अद्येत्यादि उच्चार्य अमुक गोत्रः अमुक प्रवरः अमुक 
qms; कालसर्पयोगशान्तिकर्मणि आवाहित देवानाम्‌ यथालब्धोपचारैः उत्तरपूजनं 
करिष्ये'--बोलकर संकल्प का जल भूमि पर छोड़ दें । 

फिर आवाहित क्रम से सभी देवताओं का यथाउपलब्ध सामान से पूजन करें। 
अभिषेक: — 

आचार्य रुद्र कलश या प्रधान कलश का जल किसी पात्र में निकालकर दूर्वा या 
आम्रपल्लव लेकर उस जल से पूर्वाभिमुख बैठे यजमान के ऊपर उत्तराभिमुख या 
पूर्वाभिमुख होकर ब्राह्मण निम्न मन्त्रों को पढ़ते हुए अभिषेक करें । (यदि यजमान पत्नी 
वाला हो तो पत्नी को अपने बाँये बेठावें ।) 


ee चच 


१. अष्टौ मुष्टि्भवेत्‌ कुञ्चित्‌ कुञ्चिदष्टौ तु पुष्कल: | 
पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं तदुच्यते || Yo ३०७ पुरञ्चर्यार्णव ४ तरङ्ग | 
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मन्त्राः--ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ | 
३ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः | 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽ श्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव | यद्भद्रं तन्न आसुव.॥ 
सुशान्तिर्भवतु | 


सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः । 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये । 


शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु | अमृताभिषेकोऽ स्तु | 
अभिषेक होने के बाद यजमान शेष जल नेत्रों में लगाकर संकल्प कर सभी ब्राह्मणों 
को दक्षिणा देवें । 
हाथ में जलाक्षतपुष्प लेकर निम्न संकल्प करें 
३ अद्येत्यादि उच्चार्य अमुक गोत्रः अमुक प्रवरः अमुक नामाऽहं कृतस्य 
अभिषेककर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थ अभिषेककर्तृकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां दास्ये । 
जल भूमि पर छोड़ देवें । 
आशीर्वाद 
आचार्य यजमान को रक्षासूत्र निम्न मन्त्र से aur निम्न मन्त्र से 
आशीर्वाद देवें 
रक्षाबन्धन मन्त्रः 
३% यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्यर्ठ शतानीकाय सुमनस्य माना: | 
तन्मऽ आबध्नामि शतशारदायायुष्मान्जरदष्टिर्यथासम्‌ ॥ 
आशीर्वादमन्त्र: — 
ॐ पुनस्त्वाऽ ऽदित््यारुदद्राव्वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो व्वसुनी थयज्ञैः । 
घृतेन त्वं तन्वं ade सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा: ॥ 


Wala: सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः | 
शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुद्यस्तव ॥ 


देवविसर्जनम्‌ 
हाथ में अक्षत लेकर आवाहित सभी देवताओं के ऊपर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए अक्षत 
३» उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 


उप प्प्रयन्तु मरुतः सुदानवऽ इन्द्रप्राशूर्भवासचा | 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकाम्‌ । 
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इष्टकामसमृदध्यर्थ पुनरागमनाय च ॥ 
अग्नि विसर्जन-- गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ ! स्वस्थाने परमेश्वर । 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥ 
सभी देवताओं का विसर्जन करने के बाद तीनों शेषनागराज में से एक शिव मन्दिर 
में दे देवें । दूसरा अगाध जल में छोड़ दें । तीसरा शेषनाग को संकल्प कर आचार्य को दे 
देवें । 


हाथ में जल लेकर निम्न वाक्य संकल्प बोलकर शेषनाग ब्राह्मण को दे देवें । 
अद्येत्यादि उच्चार्यं अमुक गोत्रः अमुक प्रवरः अमुक नामाऽहं कृतस्य 
कालसर्पयोगशान्तिकर्मणः साङ्गतासिद्भ्यर्थं तद्‌ सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं सुपूजिताम्‌ इमाम्‌ 
नागमूर्ति अमुक गोत्राय अमुक प्रवराय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय सम्प्रददे । जल भूमि 
पर छोड़कर शेषनाग की मूर्ति ब्राह्मण को दे देवें । 
फिर यजमान हाथ जोड़कर निम्न मन्त्र बोलकर कर्म समाप्ति की प्रार्थना करें 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ | 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु | 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
विष्णवे नमः । विष्णवे नमः । विष्णवे नमः । तीन बार बोले । 
फिर बोले यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । 
न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥ 
साम्बसदाशिवाय नमः । साम्बसदाशिवाय नमः । साम्बसदाशिवाय नमः । 
तीन बार बोले । 
फिर 'ॐ शक्राय नमः' कहकर आसन के नीचे! जल छोड़कर शिर पर लगावें 
और कर्म की समाप्ति करें, अपने बड़ों को प्रणाम करें । 


॥ इति कालसर्पयोगजननशान्ति समाप्तः ॥ 


___[_ _ ६... > मसिर 


१. यस्मिन्स्थाने जपं कुर्यात्‌ शक्रो हरति तज्जपम्‌ | 
तन्मृदा लक्ष्य कुर्वीत ललाटे तिलका कृति: ॥ 
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परिशिष्टम्‌ 


अथ वैदिक सर्पसूक्तम्‌ 
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सपेभ्यो नम: ॥ 
ॐ या इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पतीछरनु | 
ये वाऽवटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नम: ॥ 
३% ये वामि रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु । 
येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ 
(शुक्ल यजुर्वेद Ho १२/६,७,८) 


नवनागकुलदेवस्तोत्रम्‌ 
अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम्‌ | 
शङ्खपालं धतराष्ट्रं तक्षकं कौलिकं तथा ॥ १ ॥ 
एतानि संस्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये | 
सर्पदोषक्षयार्थ च पुत्रपौत्रसमृद्धये ॥ २ ॥ 
अनन्ताय नमस्तेऽस्तु नमस्ते वासुके तथा | 
नमस्ते शेषनागाय पद्मनाभ नमोस्तु ते॥ ३ ॥ 
कम्बलाय नमस्तुभ्यं शङ्खपाल नमोस्तु ते। 
धार्तराष्ट्र नमस्तेऽस्तु तक्षकाय नमो नम: ॥ ४ II 
नमस्ते कालिनागाय नागदोषहराय च। 
एतत्स्तोत्रं पठेन्नित्यं नागदेवस्य सन्निधौ | 
सर्पदोषविमुक्तःसन्‌ सर्वसौख्यं लभेन्नरः ॥ ५ ॥ 
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पौराणिकसर्पसूक्तम्‌ 


ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागपुरोगमा: | 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्ना: सन्तु मे सदा ॥ १ ॥ 
विष्णुलोके च ये सर्पा: वासुकिप्रमुखाश्च ये। 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा॥ २ ॥ 
रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकप्रमुखास्तथा। 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ॥ ३ ॥ 
खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गे ये च समाश्रिताः | 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ॥ ४ ॥ 
सर्पसत्रे च ये सर्पाः आस्तिकेन च रक्षिताः | 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ॥ ५ ॥ 
प्रलये चैव ये सर्पाः कर्कोटप्रमुखाश्च ये। 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा || ६ ॥ 
धर्मलोके च ये सर्पा: वैतरण्यां समाश्रिता | 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा॥ ७ ॥ 
ये सर्पाः पर्वतीयेषु दरीसन्धिषु संस्थिताः | 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा॥ ८ ॥ 
ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति fel 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा॥ ९ ॥ 
पृथिव्यां चैव ये सर्पाः ये सर्पाः बिलसंस्थिताः | 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा॥ १० ॥ 
रसातले च ये सर्पा: अनन्ताद्या महाबलाः | 
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा॥ ११ ॥ 
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६८ कालसर्पयोगशान्तिः 


अन्यप्रकारशान्त्युपायः 


कालसर्पसमुत्पन्ने पञ्चकर्म विधीयते | 
जपेच्चण्डीं पठेदुदुर्गा पूजयेत्पार्थिवं शिवम्‌ । 
कारयेद्धरिनामानि तुलस्या हरिमर्चयेत्‌ । 
कालसर्पयोग होने पर निम्नांकित पाँच कर्म करना चाहिए | इनके करने से 
कालसर्पयोग से उत्पन्न अशुभ दोष मिट जाते हैं । वे पाँच कर्म ये हैं-- 
१. नवार्ण मन्त्र का जपानुष्ठान 
२. दुर्गा पाठ 
३. पार्थिवेश्वर पूजन 
४. विष्णु सहस्रनाम का पाठ 
५. तुलसी से शालग्राम का पूजन 
नोट--पितृचरण से श्रुत । 
अनन्त श्रीविभूषित स्वामि श्रीकरपात्री जी महाराज के डायरी से उद्धृत 
कालसर्पयोग निवर्तक उपाय-- 
कस्मिश्चित्‌ सुप्रतिष्ठे बाणे द्वाविंशत्मुद्रिका राजतीर्निमाय समर्च्य च 
एकादश भ्यो ब्राह्मणेभ्य एकैकां मुद्रिकां प्रदाय लघुरुद्रेणाभिषेकं कुर्यात्‌ दक्षिणां 
च दद्यात्‌ कालसर्प: क्षीणशक्तिर्भवति | एकादश मुद्रिका: भगवते साम्बशिवाय 
विसृजेत्‌ ॥ 
कालसर्पयोग को शान्त करने के लिये किसी भी शुभ मुहूर्त में बाईस चाँदी की 
मुद्रिका बनवाकर उसका पूजन करके एक-एक मुद्रिका ग्यारह ब्राह्मणों को दे एवं 
लघुरुद्र से शंकरजी का अभिषेक करावें एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दें । शेष 
एकादश मुद्रिका भगवान्‌ शिव को समर्पित कर दे । इससे कालसर्पयोग क्षीण एवं 
निष्प्रभावी हो जाता है । 
नोट--आचार्य पण्डित श्री मार्कण्डेय ब्रह्मचारी द्वारा प्राप्त अनुभूत प्रयोग । 
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७० कालसर्पयोगशान्ति: 
हवन सामग्री-- शिवलिङ्गी बीज ५० ग्राम 
तिल ३ किलो तुलसी बीज ५ ग्राम 
चावल १ र किलो कमलगट्टा ५० ग्राम 
यव ७५० ग्राम लकड़ी १५ किलो 
गुड़ १ किलो कुश ३० प्रति 
गुग्गुल १ पाव घी २३ किलो 
चन्दन चूर्ण १ पाव दही १०० ग्राम 
पञ्चधूप १० ग्राम उरद १०० ग्राम 
अगरू ५० ग्राम बाँस की डलिया १ प्रति 
प्रवालशाखाखण्ड ३ प्रति कसोरा २० प्रति 
लज्जवन्ती बीज १० ग्राम दिया २५ प्रति 
अतर १ शीशी पत्तल १० प्रति 
गुञ्जाबीज ५० ग्राम गोहरी १० प्रति 
X Kk k 
॥ समाप्त; ॥ 
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अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थाः ग्रन्थाः 


| कालसर्प योग एवं सर्वशान्ति प्रकाश पद्धति। (कर्मकाण्ड) विविध शान्ति 
प्रकरणों के साथ-साथ विशेष रूप से कालसर्प योग पूजन विधि का साङ्गोपाङ्ग | 
निरूपण तथा कर्मकाण्ड के अनेक विषयों से सम्बन्धित। सम्पा. एवं S 
अनु.-शशिभूषण मिश्र SAN. 187) 
श्रीअतिरुद्रयाग विधि | (कर्मकाण्ड) सम्पादक- याज्ञिक सप्राः 
|  डा0 कैलाशचन्द्र दवे 18.9. 180) 
| महालय- श्राद्ध पद्धतिः। (कर्मकाण्ड) अहित्माग्रि स्व. महा eT 
पं. जोषणराम पाण्डेय विरचिता। व्याख्याकार एवं सम्पादः :- 
| डा. बलराम पाण्डेय ;थौ.सं.भ.176) 
| तिथि निर्णय: । (कर्मकाण्ड) साधारण खण्ड एवं वैष्णव खः अहित 
| ज्योतिष गणित विधि से प्राप्त तिथि प्रारम्भ व तिथि समाप्ति काल एवं सूर्य 
उदय-आदिवश किसी भी व्रत-पर्व-श्राद्ध आदि का धर्मशास्त्रीय विधि से 
उपादेयता । सम्पादक-आचार्य उपेन्द्रनाथ चतुर्वेदी । (चो.सं.भ. 136) 
वास्तु शान्तिः । (कर्मकाण्ड) वस्तुशान्ति सामग्री एवं गृहप्रवेश पद्धति सहित । 
सम्पादकः-डॉ. श्रीदेव मिश्र एवं प्राक्कथन-कैलाशचन्द्र दवे 
| (चो.सं.भ. 137) 
| कातियेष्टिदीपकः (कर्मकाण्ड)। (दर्शपौर्णमासपद्धतिः) संस्कृत हिन्दी व्याख्या 
सहित । डॉ. श्रीदेव मिश्र : (चौ.सं.भ. 146) 
सन्यासग्रहणपद्धतिः (कर्मकाण्ड) | आहिताग्नि महामहोपाध्याय 
पं. जोषण राम पाण्डेय द्वारा संग्रहीत। सन्यास आश्रम ग्रहण करने की 
साङ्गोपाङ्ग विधि, हिन्दी व्याख्या सहित। सम्पादक एवं हिन्दी व्याख्याकार- 
डॉ. बलराम पाण्डेय। (चौ.सं.भ. 103) 
श्री सत्यनारायण व्रतकथा पूजा विधान सहित (कर्मकाण्ड) | 
| सम्पादक-डॉ. शोभाकान्त झाँ (चौ.सं.भ. 104) 
| प्रतिज्ञापरिशिष्टम्‌ (कर्मकाण्ड) | वैदिक छात्रों को वेद मन्त्रों के उच्चारण एवं स्वर 
का सम्यक्‌ रूप से ज्ञान । महर्षि कात्यायन प्रणीतं। कौबेरीव्याख्याविभूषित- 
डा. कुबेरनाथ पाठक एवं हिन्दी अनुवादक-डॉ. श्रीदेव मिश्र। (चौ.सं.भ. 121) 
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